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इस भाग में भिन्न एष्ठ सल्पा को आती है जिससे कि यह अलग सकलान के रूप में 

रहा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as 

a separate compilation 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
राजस्व विभाग 

भारत गणराज्य की सरकार और गरी लोक - गणराज्य की म रफ 

पारम्परिक प्रायिक सम्बन्धी का और प्रागे विस्तार करन नथा उन्हें 
(निदेश पर प्रभाग ) 

मुविधामगम बनाने के उद्देश्य म बायपर करी के दोहरे कराधान के 
मई दिल्ली 13 मार्च 1987 

परिहार के लिए अगिसमय निष्पादित करने हेतु निम्नानमार सागत हुई 
अधिसूचना 
मायकर 

प्रगलर 1 
, मा का नि 282 ( प्र ) - पर भारप के गणगग्य की सरकार तथा 

व्यक्तिगत विषय- ओन 
हगरी मोष गणराज्य की सरकार - बीच प्राय पर बरो के सबभ में दोहरे 
बगधान के परिहार के लिा गनग्न अभिसमय, उनम अभिममय के अनुच्छेद 

प्रा अभिममय उन व्यक्तिया पर लाग गेगा, भादो सदाकारी 
28 के मनमरण में योना सविदाकारी राज्यो द्वारा उस नाग किए जान 

गग्या मे गे विमी एव अयचा दोना गया । निपाणी । 
के लिए उनए कानना हाग यथापेक्षित कार्यविधिया के पगहाने के बारे में 

अनन्छेद । 
एक - द्मर ना अधिमूचित किये जाने पर दिना : 7 जनवरी , 1997 को 
प्रवृत्त हो गया है , 

अभिगमय के अन्तगन याने बान पर 

1 सह अभिगमय प्रत्येक मविदाकारी राज्य अथवा उनक राजनैतिक 
ग्रत प्रय, प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1481 का 43 ) की धारा 
90 तथा कम्पनी ( नाभ ) प्रतिकर अधिनियम 146 1 ( 1964 का 7 ) 

उप प्रभाग प्रयथा स्थानीय गाधारियो की ओर म प पर लगाये गए 

करो वे भामनी मलाग शोगा चाहे वे नर frनो भा नाम उगाए जात 
की धाग 24T काग पदम क्लियो का प्रयोग करने हप, केन्द्रीय सरकार 
एनाताग निदण दती है कि उन अभिममग के सभी उपबनी या भारत 

हो । 
मघ में लागू किया जाएगा । 

2 पर अभिपय जिन करो पर लाग गा रे -- - 

( * ) भारत के मम्मान में 
अनबन्ध 

( 1 ) पायार जिगर - म पर 3 ग्रहणो कोई भी शाधिभार 
ग्राय पर करो के सम्बन्ध पदोहर वगधान में परिहार के लिए 

पशामिल है 
भारत गणराज्य की सरकार और हगरी लोक गणराज्य की सरकार के बीच 
अभिममय । 

( ) पसिनर 
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(जिन्हें एतत्पश्चात् “ भारतीय कर " कहा गया है ।) . 
( ख ) हंगरी लोक -गणराज्य के मामले में : 

( 1 ) सामान्य प्राय-कर ( एज ए " एलटालनोस जे "; वेडेसमा ओ ; 
( 2 ) गृह-सम्पत्ति नया अनुषंगी फार्मों पर आयकर ( ग एन 

एजता जी एग किसेगी टिड गजडासा गौक जो वेडेनामाओ 

जा ) ; 
( 3 ) निगम कर ( ए तरमलेसी ए ओ एम ए सरसाजी एओ ) ; 
( 4 ) विशेष निगम कर ( प सरसलेटी कोलोनाओ ) ; 
( 5 ) सरकारी उद्यमों का लाभकर ( एज एलेमी वेलेलटॉक 

नियरे सोगाइका ) ; 
( 6) शहरी तथा सामुदायिक अशवान (वर्गमी नस कोमसेगी 

होजाजतलास ) ; 
( 7 ) वाणिज्यिक कम्पनियों के लाभागों तया लाभ वितरणो पर 

कर ( ए को रेमके सरमामागॉक ओम निपरेसेज किफिजेलेसी 
उतानी इसेटेक ) ; 

(जिन्हें पतपश्चात् " हंगरी कर " कहा गया है । ) 
__ यह अभिसमय किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त प से एक -समान 
फरों पर भी लागू होगा , जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी 
संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुभव के पैरा 2 में उल्लिखित करों के 
भतिरिक्त अथवा उनके रथान पर वर्तमान प्रभिसमय पर हस्ताक्षर करने की 
तारीख के बाद लगाए जाएंगे । 

4. प्रत्येक वर्ष के अन्त में मंपिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
मपने- अपने उन कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परि . 
वर्तनों के बारे में एक -दूसरे को सूचित करेंगे, जो इस अभिसमय के विषय 
हैं तथा मम्बन्धित कानुनों और विनियमों की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे । 


( छ ) किसी संविदाकारी राज्य के “ राष्ट्रिक " द से मभिप्रेत है . 
( 1 ) किसी मंविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त कोई भी 

व्यष्टि ; 
( ii ) कोई विधिक व्यक्मि, भागीदारी अथवा मम्था , जो किसी 

संविदाकारी राज्य में प्रवृस कानूनों में इस प्रकार की अपनी 

हैसियन रखता है , 
( ज ) “ अन्तरराष्ट्रीय यातायान " शब्दों का अभिप्राय किसी ऐसे जलयान 

अथवा बायुयान द्वारा किसी परिवहन से है, जिसका संचालन 
कोई ऐमा उग्रम करता हो , जिमकी किसी संविदाकारी राज्य 
में अपनी प्रभावी प्रयग्ध-व्यवस्था हो ; सिवाए इमके कि 
जम उप्रत जलयान अथवा वायुयान सरे संविदाकारी 

राज्य में स्थित स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ; 
( म ) भारत के मामले में " मक्षम प्राधिकारी " शम्दों , से अभिप्रेत 

, केन्द्र सरकार का विस मन्त्रालय ( राजस्व विभाग) ; तथा 

हंगरी लोक गणराज्य के मामले में अभिप्रेत है - -विस मंत्रालय 
2. जहाँ तक पोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी संविदाकारी राज्य 
बाग इस अभिसमय के उपबन्धों को लागू किए जाने का सम्बन्ध है, किसी 
शब्द का , जो इसमें परिभाषित नहीं हुमा हो , विषयगत पाठ को अन्यथा 
अपेक्षा नहीं होने पर, वह अर्थ होगा , जो उम राज्य में करों मे सम्बन्धित 
प्रवृत्त कानूनों के प्रयोजनार्थ हों , जो इस अभिसमय के विषय हैं । 


अनुच्छेद 4 

प्रार्थिक अधिवास 
1. इस भभिसमय के प्रयोजनो के लिए "किसी संविदाकारी राज्य 
का निवासी " शबों से अभिप्रेत है - ऐसा कोई भी व्यक्ति जिम पर उम 
राज्य के कानूनों के अंतर्गत , उसके प्रधिषाम , निवास , प्रबन्ध स्थान प्रपवा 
इससे मिलती - जुलती किसी अन्य कसोटी के कारण , उम राज्य में कर 
लगाया जाना अपेक्षित हो । 


अनुच्छेद 3 

मामान्य परिभाषाए । 
- 1. इस अभिसमय के उद्देश्य के लिए, जब तक कि विषयगत पाट में 
अन्यथा अपेक्षित नहीं हो : 
( क ) " भारत " शब्द से अभिप्रेत है , भारत का राज्यक्षेत्र और उममे 

क्षेत्रीय भमुद्र और उसके ऊपर का माकाशीय क्षेत्र और इसके 
साथ ही साथ इसमें वह अन्य कोई समुद्री क्षेत्र भी शामिल है, 
जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार , 
भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न भधिकार, अन्य अधिकार और 

क्षेत्राधिकार हैं ; 
( ब ) " हंगरी लोक -गणराग्य ” पद से अभिप्रेत है गरी लोक -गणराज्य 

का राज्यक्षेत्र ; 
( ग ) “ एक सविदाकारी राज्य " और " दूमरे मंविदाकारी राज्य " शब्दों 

में अभिप्राय, विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत 

गणराज्य अथवा हगरी लोक -गणराज्य अभिप्रेत है ; 
( घ ) " प्यक्ति " शब्द मे कोई व्यष्टि , कोई कम्पनी तथा व्यक्तियों 

का कोई अम्य निकाय शामिल है ; 
( 3 ) " कम्पनी " शब्द से कोई भी ऐमा निगमित निकाय अथवा कोई 

सरसा अभिप्रेत है, जो कर के प्रयोजनार्थ एक निगमित निकाय के 
* प में मानी माती है ; 


2 जहां इस अनुच्छेद के पैरा 1 के उपबन्धों के कारण काई श्याष्टि 
दोनो संविधाकारी राज्यों का निवासी हो , तो उसकी हैमियत निम्नलिखित 
नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी - -- 
( क ) यह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा 

जिसमें उसके पास कोई स्थायो गृह उपलब्ध हो । यदि उसके पास 
दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध है. 
तो यह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा , 

जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितो का केन्द्र स्थित है ; 
( ख ) उस संविदाकारी राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का 

केन्द्र स्थित है, निश्चय नही किया जा सकता हो अथवा उसके 
पास दोनों संविदाकारी राज्यों में से किमा भी राज्य में कोई 
स्थायी निवास - गृह उपलब्ध नहीं है, तो वह उस संविदाकारी 
राज्य का निवासी माना जाएगा , जिसमें उसका कोई व्यावहारिक 

आवास हो ; 
( ग ) यदि उसका व्यावहारिक आवास दोनों संविदाकारी राज्यों में 

है अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस 
संविवाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह 

राष्ट्रिक है ; 
( ब ) यदि यह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा जनमें 

से किसी का भी यष्ट्रिक नही है नो संविदाकारी राज्य के 
सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से अनुच्छेद 25 के अनुसार 
इस प्रश्न का निर्धारण करेंगे । 


( 4 ) " एक संविदाकारी राज्य का उयम " तथा " दूसरे संविदाकारी 

राज्य का उधम " शब्दों से क्रमश एक मविदाकारी राज्य के किमी 
निवामी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य 

के किसी निवासी द्वारा साचालित कोई उद्यम मभिप्रेत है ; 


3. जहां पराग्राफ 1 के उपबन्धो के कारणों से, किसी व्यष्टि . से 
भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो , ली पह उस 
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3 . 
- --- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - -- 
संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसकी प्रभावी प्रबन्ध उद्यम के लिए कर रहा हो , उम उद्यम का प्रयमोक्त राज्य में एक स्थायी 
व्यवस्था का स्थान स्थित है । 

मंस्थापन माना जाएगा , यदि वह पनि । 
अनुच्छेद 5 

( क ) उक्त गज्य में उम उद्यम के नाम में संविदाएं निपम फरो का 

प्राधिकार रखना ही नया व्यापारिक मन से ऐसे प्राधिकार का 
स्थायी संस्थापन 

उपयोग करता हो , नगर्ने कि यदि कानाा पैरा 
1 . म अभिसमय के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन " शब्दों से 

ग्राफ 3 में उनिखिल का नाम मोमिन हों , जब तक 
कारोबार अथवा उत्पादन का वह कोई निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहां से 

कि वे कार्यकनाप कारोबार के किनी निश्चित स्थान के माध्यम 
किसी उपम के कार्यकलाप पूर्णत : अथवा अंशत: चलाए जाते हैं । 

में किए गए रा. राग के द्वारपवा के अपना कारोबार 

का निश्किा म्यान एक स्थागो मस्यास नो बगा , परवा 
2. " स्थायी संस्थाान " शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित मम्मिलित होंगे - 

( ख ) उसे ऐमा कोई अधिकार नहीं है लेकिन प्रयमोस राज्य में 
( क ) प्रबन्ध का कोई स्थान ; 

व्यावहारिक रूप से मान अथना पथ्य - वस्तुप्रो का एक ऐसा स्माकरता 
( ब ) कोई शाखा ; 

है , जिसमें से यह उम उद्यम की ओर मे मान अथवा पण्य 
( ग ) कोई कार्यालय ; 

वस्तुपों की नियमित रूप से डिलीवरी करता रहा है । 
( घ ) कोई कारखाना ; 

5 एक संविनाकारी राज्य के किमी उद्यम का दूमरे मविवाकारी 
( ) कोई कर्मशाला अथवा कोई भाडागार ; 

राज्य में मात्र इस कारण से किसी स्थायो संस्थापन का स्थित होना नही माना 
( ब ) कोई खान, कोई खदान , कोई ने क्षेत्र अथवा प्राकृतिक संसाधनों 

आएगा कि यह उस दुमरे राग्य में किसी बलाल, सामान्य कमीशन एजेन्ट 

अथवा एक स्वतंत्र हेमियत वाले किसी अन्य रिट के माध्यम में कारोबार 
के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान : 

करता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति पाने कागवार के काम मानाय संप में कर 
( छ ) कोई भवन - स्थल अथवा निर्माग, प्रति ठान अयवा एसेम्बली 

रहे हो । किन , अब इस प्रकार के एमेन्ट के काईक ना उस उद्यम को 
परियोजना अथवा इनमें मम्बर पर्यवेक्षण संबंधी कार्यकलार जहाँ 

पार से पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से किए जाते हैं तो उसे इम 
ऐसे स्थल , परियोजना अथवा पर्यवेक्षण संबंधी कार्यकलाप (G 

पैराग्राफ के अभिप्राय के अंगर्गन एक पता है।सन का एमेट नही पाता 
महीनों से अधिक समय तक चलते रहते हैं अथवा जहाँ ऐमी 

जाएगा । 
परियोजना अथवा पर्यवेक्षण संबंधी कार्यकलाप मशोनरी अथवा 
उपस्करों की बिक्री के कारण प्रारुस्मिक किस्म के होते हैं 

6. इस सय्य से कोई कानी, जा एक मायाकारी राम का निवासी 

है, किसी ऐसी कंपनी का नियंग करनो है प्रया जो किमो ऐसो कानो 
मार 6 महीनो मे अधिक ममय तक प्रहां चमने है तथा उक्त 

द्वारा नियंतित है जो उस दसरे राज्य को निया है अक्षा उप हमर 
परियोजना अयबा पर्यवेक्षण संबंधी कार्यकलापों के लिए देय . 
प्रभार उक्त मशीनरी तथा उपस्करों के विक्री- मस्या के 10 

संविदाकारी राज्य ( चाहे किसी स्त्राी मस्या के मामम में प्रथया 
प्रतिशत से अधिक हो । 

अन्यया ) में कारोबार चलाती है, उस दानो कापियो में से कोई भी 

कंपनी स्वत इमरी कानो का एक . म्याया मथा नगं वा जागो । 
इम मनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हैं । भो , “ स्थायी मस्या - 

अनुच्छेद 6 
पम " शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा : 

अवम सपनि से प्राप 
( क ) उधम के माल अथवा पण्य -वस्तृमों के मात्र भंडारण अपया 
प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुबिधानी का उपयोग ; 

1. प्रथम सरति से प्राप्त प्रार पर न मनिशकारी राम में कर 

लगाया जा सकेगा, जिम राम में ऐसी मम्पति स्थित है । 
( 4 ) उद्यम के माल अथवा पण्य - वस्तुप्रो के किसी स्टाक के मात्र 
. महारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ रख -रखाव ; 

2. "यवन सपत्ति " शब्दों को माना | बदर: रन के 

कानूनों के अमर्गन को जाएगो , जिनमें वह सपति स्थित है । इन शब्दों 
( ग ) उद्यम के माल प्रथया पण -वस्तुओं के किना स्टाफ का किसी 

मे किसी भी हालत में ये णामिल होंगे - अपन मानि के उप -पापा के 
अन्य उद्यम द्वारा संसाधित किये जाने मान के प्रयोजनार्थ रख 

रूप में मंपत्ति , कृषि और वानिको में प्रयुम शासन तथा उपमार, ऐसे 
रखाब 

अधिकार जिन पर संविदाकारी गम भ- मति संबंधी मामान्य कानूनों 
उद्यम के लिए माल अथवा पण्य - वस्तुमों का कर कर अमवा के अन्य बाग होते हैं. अब पनि का मा के प्राचार या नावित्र 
उनके बारे में सुचना संगहीत करने के अनन्य प्रयोजनार्थ कारो 

भंडारो, नेन के कूमा, खदानी नयाप्राकपंगाधनों के हिग के प्रम्प 
मार के किसी नियत स्थान का रख - रखाव , 

स्थानों के संचालन अथवा संवा नन अधिकार के प्रतिफन के रूप में परि 
( 6 ) उधम के लिए प्रारम्भिक अपया सहायक किस्म के किसी अन्य 

वर्तनीय अपवा नियत पदारगिया का अधिकार । जनपानां, नौकापां नपा 
कार्यकलाप के संचालन के प्रयाजना अनन्य रूस में फारोमा 

बायवानों को अचन समनि के रूप में नही माना जाएगा । 
के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव ; 

3. पैराग्राफ 1 के समन्ध , या मासि के प्रत्यक्ष उपयो । से , 
( च ) उप-पैरा ( 2 ) से ( ) में उपखित किसी भी कार्यकलाप के किराए पर देने अथवा किसी अन्ध र कार के उपयोग में होने वाली प्राय 

संयोजन के लिए अनन्य हा से फारोबार के किमी भी निश्चित पर लागू होगे । 
स्थान का रख -रखाव , बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप 

पराग्राफ ( 1 ) और ( 3 ) के अवच किलो उथर को अचल 
कारोबार के उक्त निश्चित स्थान के समग्र कार्यकलाप प्रारम्भिक 

संपमि से प्राप्त पार 5 माय-TI व्यापारिक सेवा के निष्पादन के 
अयथा अनुषंगी किस्म के हो । 

लिए इस्तेमाल में लाई गई अमन से पति से प्राप्त माय पर भी लागू होगे । 
4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद जहाँ कोई व्यक्ति , 

मनच्छेद 7 
को किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिक्रमा में भिन्न हो और जिम पर 
पैराग्राफ 5 की व्यवस्थाएं लागू होती हों - एक साँवदाकारी राम में दूसरे 

कारोबार से लाम 
संविदाकारी राज्य के किसी उपम की मोर से कार्य कर रहा हो तो ऐसे 

1 . एक सविदाकारा राज्य के किसी उधम के लाभो पर केवल उस 
मामले में , किसी भी प्रकार के कार्यकलापों को , जिन्ः वह व्यक्ति उम राध में ही कर लगेगा, जब तक यह उपम दूसरे संविधाकारी राज्य 


. 


- 


- 


- - - - -- 


- 


- -- . . .. - - 


- 


- . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II - SEC . 3 (0)1 
-- - ---- - - - - - - - 

- - - - --- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - 
यहां स्थित किसी स्थायो सत्यापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता 

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण माने 
हों । यदि वह उद्यम पूक्त प्रकार में कार्य कर रहा हो , मो उम उसम जाने वाले लाभों को तब तक उमो पति, मे वर्षानुवर्षेनिधारित किया जाएगा , 
के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगेगा, जिनके लिए उत्तरदायी कारण , गब तक कि उसके विरूद्ध कोई उपयुम नया पनि कारण नो हा । 
केवल इस प्रकार हो सकते है - ( क ) यह म्यायो संस्थान ( 4 ) उस 

7. जहां लाभो में माय की वे मर्दे भी शामिल हों , जिनका विवेचन 
दूसरे राज्य में उसी प्रकार के अथवा उपमे मिलते - जवते माल अथवा 

इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग मे किया गया है , ऐसे मामला 
पथ्य - वस्तुओं की वित्री जैसे कि उस स्थायी संस्थापन के माध्यम में बने 

में उन अनुच्छेदो के उपबन्ध इरा भनगछेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं 
भाते है , अथवा ( ग ) उम सरे रामा भे फिर गा, उसी प्रकार - प्रवा 

होंगे । 
उससे मिलते - जुलने व्यावमायिक कर्य-कलाप जमे लम म्यायो संस्थापन 
के माध्यम से किए जाते है । 

अमुच्छेद 8 
2 जहा एक विवाकारी राज्य का कोई उद्या दुसरे सविदाकारी 

वायु परिवहन 
राज्य में स्थित किमी स्थायी सस्थापन के माइपम में कारोबार करता है , 

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के 
ऐसे मामले में प्रत्येक म. पदाकारी गज्य में उस स्थायो संम्यान के कारण किमी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में विमान मजालन से प्राप्त 
उसे उन लाभो का उत्पन्न होना माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की उसे प्राय पर दूसरे मंविदाकारी राज्य में कर नहीं लगेगा । 
तब अपेक्षा रहती, जब यह समरूप अथवा उमसे मिलती - जुलती परिस्थितियो 

2 इमो तरह यायु -परिवहन के कार्यों में लगे उद्यमो के पूल में 
के अंतर्गत समम्प अथवा एफ - पमान काय जाला में लगा हुमा एक निर्दिष्ट 

किसी भी प्रकार की भागीदारी के सम्बन्ध में पराग्राफ 1 लागू होगा । 
तथा अलग उधम होता और जिम उद्यम का वह एक स्थायो मम्थान है , 
उसके साथ पूर्णतया स्वतन्त्र भूप से श्यापार करना होता । 

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति म भी लागू होगे 

जहा उद्यम का दूसरे गज्य में माल अथवा व्यक्तियो । के परिवहन के लिए 
3. जहा किसी संविदाकारी गग्य में , उद्य कुल लाभों को उसके 

कोई कार्यालय अथवा अभिधारण है । लथापि , यह केवल वायुयान परिवहन 
विभिन्न मंगों के प्रति एक अनुभाजन के प्राधार पर, किसो स्थायी संस्थापन . 

को कारोबार में सीधे संमंघिन कार्यकलापो पर ही लागू होगा । 
के कारण उत्पन्न लाभों को तय करने की कोई प्रथा हो , वहाँ पैराशक 
( 2 ) की कोई मो पाउमा उम मंविदाकारी राज्य को ऐसो परम्परागत 

4. अन्भरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान के संचालन , जैसा कि पैग 
मनुभाजन पति से, कराधेय लाभो के सब करने में नही गगी तथापि 1 में उल्लेख किया गया है, मे सबंधित निधि पर ब्याज को इस प्रकार 
यह प्रमुभाजन परति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इय अनुच्छेद में के वायुयान के संचालन से प्राप्न प्राय समझा जाएगा । 
विहिन मिसान्तों के अनुमार होगा । 

अनुच्छेद १ । 
4. किसी स्थायो संस्थापन के लामो के निर्धारण में व्यय की रकमा 

संबद्ध बम 
की कटौतियो की स्वीकृति उक्त राज्य में कराधन कानूनों के उपबन्धों के 

जहाँ . - - 
अनुरूप तथा उनकी सोभानों के भीतर रहते हुए दी जाएगी , जो स्थायी 

( क ) एक मविवाकारी राज्य का कोई उनम नूमने संविधाकारी 
स्थापना के कारोबार के प्रयोजनों के लिए न्मय की गई हो जिसमें इस 

राज्य में किसी उद्यम की प्रअन्ध- व्यवस्था, नियंत्रण अपया पूंजी 
प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यम् भी शामिल रहेगें, 

में प्रत्यक्षत . भाग लेता है । अथवा 
चाहे थे उस राज्य में किए गए हो , जहा उक्त स्थाय ) सस्थापन स्थित है 
प्रयया अन्यन्त्र स्थित है । समापि, उक्त स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान 

( ख ) नहीं व्यक्ति प्रत्यक्षन प्रपया अप्रत्यक्षत एक संविदाकारी राज्य 
कार्यालय का अथवा उसके अन्य कार्यालया मे में * किमी कार्यालय का 

के किसी उद्यम में और दूमर सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम 
पेटेन्टों, तकनीकी की जानकारी प्रथथा अन्य अधिकारों के प्रयोग के मदले 

में प्रवन्ध -व्यवस्था, नियंत्रण अथवा जी में भाग लेते हैं , 
में रायल्टियों, फीम अथवा इगसे मिलती-जलती अन्य प्रवायगियों के कर 

और दोनों में से किसी भी भवस्था मे वोनों उद्यमों के बीच 
में प्रथवा विशिष्ट सेवा-सम्पादन के लिए प्रथना प्रबंध के लिए, कमीशन 

उनके वाणिज्यिक प्रयचा वित्तीय, सम्बन्धों मे ऐसी शर्त रखी 
मंथवा अन्य प्रभाराकम । में अथवा किसो बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर 

जाती है अथवा लगाई जाती हैं . जो उन शर्तों में भिन्न हैं , 
स्थायी संस्थापन को उधार दिये गए धन पर ब्याज के रूप में , अदा की 

जैसी स्वतंत्र उधमों के बीच रखी जाती है, ऐसे मामला में 
गई रकमे यदि कोई हो ( वास्तविक व्यय को प्रतिपूति से भिन्न रूप में ) 

ऐसे कोई लाभ, जो उन शतों नहीं होने की हालन में उन 
तो उनके संबध मे ऐसो किसा कटौलो स्वाकृति नहीं दी जाएगी । इसी 

उन्नगो में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुए होते, किन्तु 
प्रकार किसी स्थायी सस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को 

उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो ये लाभ उस उद्यम 
हिसाय में नहीं लिया जाएगा जा स्थाधा नस्यामन द्वारा उद्यम के प्रधान 

के लाभो में सम्मिलित किए जाएंगे और वे सदनुमार कराधेय 
कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालया में में किसी फायरिनय का 

होगे । 
पटेम्टों , सकमोको जानकारी अथवा अन्य अधिकार प्रयोग के मदले में 
रायल्टियों , फोम पथ का इसमें भिना-जुलतो अन्य प्रवागियों के रूप म , 2. जहा एक मविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उधम के 
प्रथवा विशिष्टि सेवा - सम्मादा के लिए प्रयत्रा प्रबन्धक लिए कमो शन प्रथया 

लाभो में उन लाभो को सम्मिलित करता है और मदनुमार कर लगाता 
अन्य प्रभारों के रूप में प्रथवा किसी बैंक उद्यम के मामले का छोड़कर है , जिन पर दूसरे सविदाकारी राज्य का कोई उधम उस दूसरे राज्य में 
प्रधान कार्यालय को प्रथवा उगक अन्य कार्यााया में से किसी को उधार कर लगाता है और इस प्रकार मम्मिलित किए गए प्लाम के लाभ है , 
दिए गए धन पर ब्याज के रूप (वाधिक प्रग का प्रतिनि म भिन्न 

जो प्रथमोक्न राज्य में उक्त जयम को प्राप्त हुए होते, यदि यो उद्यमी 
रूप में ) में प्रभारित की गई हो । . 

के बीच लगाई गई गन बे होनी , जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई जाती 

ह, नब बह दूसरा गज्य उन लाभो पर यहा प्रभारित घर का गशि का 
5. फोई लाभ अंबा मकामकिमी स्थाना नस्थापन का हुए, सचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायाजन का विनिश्चय करन 
नही माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन वारा निर्यात के उद्देश्य से उस में , इस अभिममय के अन्य उपबन्धो का भी मम्पा रान रखना होगा 
उयम के लिए गान भय प्रि -वस्तुएं खरादो गई है, जिसका वह एक और यदि मावश्यक हो तो , सविदाकारी राज्यों में सक्षम प्राधिकारी एक 
स्थायी संस्थापन है । 

दूसरे से परामर्श करेंगे । 


- 
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अनुगछेद 10 

होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी हो नया म्यान 
लाभोश 

वी प्रदायगी इग अभिममय के प्रवन पाने की तारीख के पश्चात पहने 
1 ला कम्पनी एक संविदाकारी राज्य को नियामी हो उसके बाग 

म उत्पन्न हुए ण प्रथमा उधार के सम्बन्ध में की गई हो तो इस 
दूसरे सविधाहारी राज्य के किसी निवामी को प्रदा किए ग ल भाश उस 

प्रकार प्रभारित कर की राशि ब्याज पी मफल राशि के 15 प्रतिशत से 
दूसरे राज्य में कगधेय होगे । 

मधिक नहीं होगी । 
2 तथापि म प्रकार के लाभाश उम सषिवाकारी राज्य म भो 

१ पैराग्राफ 2 थे उपबन्धो के बावजूद - - 
पराधेय होंगे , जिसकी लामाश अवा मरने वाली कम्पनी उका गम के 

( क ) एक पविदाकारी गग्य में उद्ध्न हान वाने ब्याज पर म 
कानूना के अनुमार नियासी है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता ल भाणो का लाभ 

राज्य म कर मे थर प्राप्त होगी यदि कह निम्नलिखिन धारा 
भोगी स्वामी है और लाभाश किसी नए अगदान से सबधित है तो हम 

पाप्त किया गया हो तथा लाभ- धाग्नि हो 
प्रकार प्रभारित कर की गशि लाभांणा की कुल रकम से पग्रह प्रतिशत 

(1 ) मरे मश्रियाकारी राज्य पी मरकार, भाई राजनैतिक 
में अधिक, नहीं होनी चाहिए । यदि लाभभागी स्वामी एक ऐसी कम्पनी 

उप-प्रभाग अथवा पा स्थानीय प्राधिकरण अथवा 
है जो लाभाश प्रद. भरने वाली कम्पनी म कम -से-कम 10 प्रतिशत 

( 11 ) दूसरे सविदाकारी राज्य का संण्ट्रल बैक , 
शेयर रखती है । 

( ख ) किसी सविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए व्याज पर उक्त राज्य 
इस पैराग्राफ का उन लामा धार में कम्पनी के बगवान पर थाई 

में कर में छूट होगी यदि वह मरे सविदाकारी राज्य के 
प्रभाव नहीं पडेगा जिनमें से लाभाणों की अदायग्री का जाती है । 

किमी निवासी के लाभकारी स्वामित्व में हो और निम्नलिखित 
3 इस अनुच्छेद मे यथा-प्रयुक्त ‘नाभाशा शब्द का अभिप्राय प्रमे 

द्वारा दिा गा अथवा समर्थित ऋण अथवा उधार के सम्बन्ध 
शेयरी अथवा अन्य अधिकारी से प्राप्त आय में है जो प्राण वाये नही हो 

में प्राप्त किया गया हो 
और लाभो के गहभागी हो , था इसके मामाथ अन्य निगमित अधिकाग 

( 1 ) गरी लाफ गणराज्य में मामले में मागयार कुनकरेम 
से प्राप्त भाव से है जिस पर उस मविदकारी राज्य के उन्ही कर 

बरसा बैंक आर टी उम हद तक जहा तक रोमा ध्यान 
कानूनी द्वारा शेयगे रो पाप्त भाय पर लगाए जाने वाले कर के अनुमार 

केवल निर्यात तथा पायान अविन-पोषण के कारण हुआ हो , 
ही कर लगाया जाता है जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है । 

( 11 ) भारत के मामले में भारत का प्रापात-निर्यात मक 
4 पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उम स्थिति में लागू नही होगे 

( एक्किम बैंक ) उस हद तक , जहां तक ऐसा ग्याज 
मवि लाभाशो का प्राप्तकर्ना स्वामग, जा पर विदाकारी गज्य वा 

- नेवल आया और निर्यात के विस पाषण क कारण हुआ हो , 
निकासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में यहा स्थित किमी स्थायी सस्थापन 

( 11 ) बाध-व्यापार के नाक -वित्त पापण के प्रभागे संविदाकारी 
के माध्यम से व्यापार करना है, जिसको साभाश अदा करन वाली कम्पनी 
निवासी है अथवा उक्न दूसरे राज्य में स्थन किसी निगन स्थान से 

गज्य का कार्ड भी संस्थाम , 
स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवा प्रदान करता है, और जिम धारिता के बारे में 

( 1 ) काई भी अन्य व्यक्ति बशर्त कि ऋण अथवा उधार प्रथमाक्त 
लाभाशो की अदायगी की जाती है या इस प्रकार में स्थायी मम्थापा 

___ मदिवाकारी गज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित हो । 
अथवा नियत स्थान म प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । म मामले मे अनुच्छे 

4 इस अनुच्छेद म यथा-प्रयुक्न ‘ बाज " शब्द का अभिप्राय सभी 
7 अथवा अनुक्छेद 14 के उपबन्ध , जैसी मी ति हो , लागू होगे । 

प्रकार क ऋण-दाया में प्राप्न प्राय से है, चाहे वह बन्धक के रूप में 
5 जहां काई बम्पनी, जो एम सविदाकारी राज्य की निवासी है, प्रारक्षित रखी गई हा अथवा मही रखी गई हो और चाहे उसके बारे म 
दूसरे मविदाकारा गज्य में लाभ अथव , सार्य प्राप्त करती है, वहां उम 

क्जदार के नाभी में भागीवारी का अधिकार प्राप्न हो अथवा नहीं प्रात 
कम्पमी डाग सवा किए गए लाभाशा पर , जहाँ तक कि ऐसे लाभाशा 

हो , और विशेषत सरकारी प्रतिभूतिया से प्राप्त होने वाली प्राय और अन्ध 
को छोड़कर, जो उस दूसरे राज्य के किमी निवासी वो अदा किए गए पत्रो अथवा ऋण पन्ना से प्राप्त होने वाली आय में जिसम ऐसी प्रति 
हो अथवा जहां तक कि ऐमी धारिता के भार में लाभांशा की प्रदायगी भूतियो, अन्ध -पत्रो अयय ऋण- पत्नी के साथ मुझे हुए लाभ तथा पुरस्कार 
की जाती है जो उस राज्य में स्थित इस प्रकार के किसी स्थायी सस्थापन से प्राप्त प्राय भी शामिन है । देर में की गई अदायगी + लिए लगाए 
अथवा नियत स्थान में प्रभावी रूप से सम्बद्ध है उम दूसरे राज्य में न गा। अर्थदा का इम अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज रूप में नहा माना 
तो कोई कर लगाया आगा और न ही बम्पनी के अवितरित लाभा पर जाएगा । 
मवितरित लाभ बर की किस्म का कोई कर लगाया जाएगा, चाहे 

5 पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिगि में लागू नहीं होग 
प्रवा किए गए लाभोश प्रथया भवितरित लाभ पूर्णत अथवा अंशत यदि म्याज का हितभागी स्वागी एक सविदाकारी राज्य का निवासी होन 
उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ प्रथा प्राय के रूप में ही हो । 

के कारण दसरे मयियापारी गज्य में , जिसमें प्याज उत्पन्न हुमा हा , 
6 जैसाकि इस अनुच्छेद के पंग , म प्रयोग किया गया है ना उसमें स्थित किमी स्थायी संस्थापन के माध्यम में कारोबार चलाना हो 
भशदान पादो से अभिप्राय कोई भी गेयर पजी जो बानम सेपरा अथवा प्राथषा उस मुनर गज्य म स्थित किसी नियत स्थान में स्थतन्त्र म्प से 
वो अथवा उससे अधिक विद्यमान कम्पनिया + ममामलन के परिणामस्थ मप ग्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करना हो और जिम ऋण-मायें के बारे म ध्यान 
गठित की गई किसी नई कम्पनी के शेयर से भिन्न हो , और जो हम अदा किया जाता हो यह एस प्रकार के स्थाया संस्थापन अथवा नियन 
अभिसमय के प्रवृत्त होने के तारीख के पश्चात् उस कम्पनी द्वारा जारी स्थान से प्रभावी प से सम्बन्धित हा । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 
किए गए हा जो एक सविदाकारी गज्य की नियासी है और दूसर 7 अथवा भनुच्छेद 14 के उपबन्ध , जैमा भी मामला हो लागू होंगे । 
सविधापारी राज्य के निवामी के लाभभोगी म्यामिल में है । 

6 किमी सविराकारी राज्य म उस स्थिति म ब्याज उभृन हा 
अनुच्छेद 11 

माना जाएगा, यदि व्याज प्रा करन थाना स्वय वह मचिदाकारी गज्य , 

फाई राजनैतिक उप प्रभाग , कोई स्थानीय प्राधिकरग प्रथमा उक्त राज्य 
____ 1 एक संविदाकारा राज्य में अदभम हान पान तथा दूसर साबदा वा पाई निवासी हो । किन्तु जहाँ व्याज अदा परम धामे अक्मि का 
फारी राज्य में विमी निवासी का अदा किए जाने वाल ब्याज पर उम चान व फिमा सविदाफारी गग्य का निवासी हो अथवा नहीं हो , किमो 
दूसरे राज्य में कर लगेगा । 

सविधाकारी राज्य में कोई स्थायी सम्यापन है अथवा नियत स्थान 
2 सथापि इस प्रकार के व्याज पर उस सबिदाकारी राज्य में और जिसके सम्बन्ध में यह ऋण लिया गया था और जिम पर ब्याज की 
उस राज्य के कानूना के अनुसार कर लगेगा जिस राज्य मे यह उद्भूत अदायगी का गई थी और इस प्रकार का व्याज उस स्थापी सस्थापन 
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अथवा नियत स्थान द्वारा बहन किया जाता है, तब कह • म्याज उम 

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस स्थिति 
संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा, जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओ के लिये 
अथवा मियत स्थान स्थित हो । 

फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है , 
7. जहाँ व्याज अदा करने वाले तथा लाभ-भोगी स्वामी के बीच 

दुसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम 
अथवा उन दोनों में तथा और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार 

से कारोबार करना है जिसमें रायष्टिया अपवा तकनीकी सेवाओं के लिये 
का कोई संबंध होने के कारण, ज्याज की रकम उस ऋण दावे को ध्यान 

फीम उद्भप्त होती है या वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से उस 
में रखते हुए , जिसके लिए प्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से 

दूसरे राज्य में स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाये निष्पावित करना है और जिम 
मक जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के समंध के नहीं होने की स्थिति 

अधिकार, सम्पलि प्रथवा संविदा के सम्बन्ध में रायल्टिया या तकनीकी 
में म्याज अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हुई थी , तो 

सेवाओं के लिये फीस अदा की जाती है, वह ऐसे म्थायी संस्थापन या 
ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के उपबन्ध फेवार अन्तिम वर्णित रकम पर 

निश्चित स्थान से प्रभावी मप से सम्बन्धित है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 
लागू होंगे । इस प्रकार के मामले में अदायगी के अमिरिमत भाग पर 

7 ( व्यावसायिक लाभ ) अथवा अनुच्छेद 14 ( स्वमन्त्र व्यक्तिगत सेवाए ) 
इस पभिसमय के अन्य उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी 

फे उपक्ध, जैसी भी स्थिति हो , लागू होंगे । 
राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा । 

6. रायल्टिया नया तकनीकी सेवाभी के लिये फीस एक संविदाकारी 

गण्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी जब अदा करने वाला स्वर्य पर राज्य , 
___ अनुच्छेद 12 

उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग , कोई स्थानीय प्राधिकरण 
रायस्टियां तथा तकनीकी मेवाओ के लिए फीस 

अथवा उम राज्य का कोई नियामी हो । परन्तु , जहाँ रायल्टियां अथवा 
1. किसी संविदाकारी राज्य में रायस्टियो तथा तकनीकी मेवाओं के तकनीकी सेवाओ के लिये फीस प्रवा करने वाले व्यक्ति का , याहे वह 
लिए उपभूत हुई फीस पर, जो दूसरे संविदाकारी गज्य के किसी निवासी 

किमी मंविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किमी संविदाकारी 
को अवा की गई हो , उस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 

राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो जिसके 

सम्बन्ध मे गयस्टियां मथवा तकनीकी सेवाभो के लिये फीस की अदायगी 
2. लेकिन , उस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के का दायित्व उपगत था और ऐसी रायल्टियां मथषा तकनीकी सेवाओं के 
लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनो के अनुमार कर लगेगा के लिये फीस ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान द्वारा वहन की 
जिस राज्य में ये उद्भूत हुई हों बशर्ते कि ये रायस्टिया और मकनीकी माती है तब ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवामों के लिये फीम उम 
सेवाओं के लिए फीस दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा गज्य में उद्धृत हुई मानी जायेगी जिममे स्थायी संस्थापन या निश्चित 
की गई हों , जो इनका लाभभोगी म्वामी हो और जो अधिकार अथवा म्यान स्थित है । 
सम्पत्ति के सबंध में अवा की गई हो , जो प्रम अभिममय पर हस्ताक्षर 

7 जहाँ प्रवाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अयथा उन दोमो 
होने की सारीख के पश्चात् प्रथमत प्रदान की गई हो अथवा हस्ताक्षरित 
करार के अधीन दी गई हों । इस प्रकार प्रमारित किया गया कर निम्न 

नया किसी दूसरे व्यक्ति के बीच कोई विशेष प्रकार का मबन्ध होने के 

कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस की रकम , 
लिखित से अधिक नहीं होना चाहिए । 

जो ऐमे सम्बन्ध न होने पर प्रथा की गई होती उस रकम से किसी भी 
( क ) रायल्टियों के मामले में , सफल राणि का 40 प्रनिमात , कारण से बढ़ जाती है तो वहीं इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम 
( ख ) तकनीकी सेवाओं के लिये फीस के मामले में सकल राशि फा 

पणित रकम पर ही लागू होंमे । उस मामले में अधिक अदा की गई 
20 प्रतिशत । 

रकम पर इस अभिसमय के अन्य उपचन्द्रों पर यथोचित ध्यान देते हुए 

प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनो के अनुसार कर लगेगा । 
3. इम अनुच्छेद में यथा प्रयक्त " रायल्टिया " शब्द से निम्नलिखित 

अनुच्छेद 13 
के . लिये प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी प्रकार की अदायगिया, जिसमें 
फिराया भी शामिल है, अभिप्रेत है - -- 

पूजीगत अभिलाभ 
( क ) माहिरियक, कलात्मक , अथवा वैज्ञानिक कृतियो जितमे रेडियो 

1 एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अनुच्छेद 6 में 
अथवा दूरदर्शन से प्रसारण के लिये प्रयुक्त की जाने वाली 

उल्लिखित तथा दूमरे मविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के 
चलचिन फिल्में नथा फिल्में अथवा टेपे शामिल है के प्रयोग अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 
अथवा प्रयोगाधिकार के लिये , 

2. चन संपत्ति के अन्मरण से प्राप्त हुए अभिलाभो पर , जो एक 

संविदाकारी राज्य के किमी उग्रम के किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक 
किमी पेटेट, ट्रेडमार्क , डिजाइन मथव माजल, प्लान गुप्त 

मंपत्ति के भाग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथ घा 
फार्मूला अथवा प्रक्रिया प्रथाा किसी औद्योगिक , वाणिज्यिक 

जो एक मंविदाकारी राज्य के किसी निवामी को स्वतन्त्र व्यक्तिगत 
अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के 

सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे मंविदाकारी गज्य मे उपलब्ध 
लिये , 

किसी निश्चित स्थान से सम्बन्धित बस मात्ति हो , प्रिसमे किमी ऐसे 
( ग ) औद्योगिक , वाणियिफ प्रथया वैज्ञानिक अनुभव से सम्बन्धित स्थायी संस्थापन (मले अथवा सम्पूर्ण उपम के साथ ) अगवा एमें 
जानकारी के लिये । 

निश्चित स्थान के अन्सरण से प्राप्त होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल 

हैं , उम पर उम दूसरे राज्य में कर लगेगा । 
4. इस अनुच्छेद में यथाप्रमुफ्त "नफनीफी मेवाओ के लिये फीस " 
पप से प्रमधकीय , तकनीकी प्रथा परामर्शदायी स्वरूप की सेवाओं के 

3. एक सविदाकारी राज्य के फिसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय , यातायात 
लिये प्रतिफल के रूप में , जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की 

में चलाये जाने वाले जालयानो अथवा वायुयानो जैसी पूंजीगत परिसम्पसि 
सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, अंदायमिया करने वाले व्यक्ति के 

में प्रथवा ऐसे मलयानी प्रथया वायुयानों के मचालन से संबंधित प्रल 
किसी कर्मचारी को और अनुण्छेद 14 ( स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाए ) मे 

सम्पत्ति से उद्भत होमे वाले प्रभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य 
उल्लिखित स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाओ के लिये किसी व्यष्टि को की गई 

में कर लगेगा जिसमें उफ्न- उयम का प्रभावी प्रबन्ध - स्थान स्थित है । 
भवायगियो से भिन्न , किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की रकम 

4. किसी ऐमी कम्पनी पूंजीगत स्टाफ के शेयरों के अन्सरण से 
की प्रायगियो मभिप्रेत हैं । 

प्पास होने वाले मभिलामो पर , भिमकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अपना 


- 


[ भाग [[ -- ( i) ] 

भारत का राजपम , असाधारण 

- - - - -- - - - - ---- - - - - --- - - -- -- -- - - - - -- - - -- -- - - -- - - -- - - - - - - ----- - - -- 
मनस्यात. प्रधानतया किमी मंविधाकारी राज्य में स्थित भापन- गम्पनि हो , पारिश्रमिक पर उस संविवाफारी राज्य में कर लगेगा जिसमें उधम का 
उसी राज्य में कर लगेगा । 

प्रभावी प्रबन्ध -स्पाम स्थित है । 
__ _ 5. पैराग्राफ 1, 2, 3, तथा 4 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी 

अनुच्छेद 16 
सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलामो पर केवल उसी 

निदेशक की फीस 
सरिवाकारी गज्य में कर लगेगा जिसका कि अन्तरकर्ता एक निवासी है । 

एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी 
अनुच्छेद 14 

के निदेशक मण्डल अथवा पर्यवेक्षी बोर्ड अथवा दमी प्रकार के किसी पम्प 
स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं 

संगटन के एक सवस्य की हैमियत से , जो कि दूसरे संविदाकारी राज्य 

की एक निवासी है , प्राप्त निदेशक की फीम तथा उससे मिलती- जुलती 
1 मिसी ध्यष्टि हाग जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है , 

किस्म की प्रदायगियो पर कर उस दूसरे राज्य में लगेगा । 
स्वतन्त्र हैसियत मे व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पावन से प्राप्त प्राय पर 
केवल उमी गज्य में कर लगेगा जब तक कि ऐसी सेवायें दूसरे संविदाकारी 

· अनुनछेद 17 
गज्य में निष्पावित नही की जाती हैं, ऐसे मामले में ऐसी पाय पर दूसरे 

कलाकार और खिलाड़ी 
संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, यदि 

1. अनुच्छेद 14 तथा 15 के उपबन्धों के होते हुए भी , लोक 
( क ) यह व्यष्टि “विगत वर्ष " अथवा " कराधेय वर्षे " में मी भी 

मनोरंजनकर्ताओं ( जैसे कि किसी थियेटर, चलचिन्न , रेडियो या दूरदर्शन 
• स्थिति हो , उस दूसरे राज्य में कुल मिलाकर 90 दिनों से 

कलाकगें नया संगीतकारों ) अथवा खिलाड़ियों द्वारा अपने इस प्रकार के 
अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिये मौजूद रहा हो ; 

व्यक्तिगत कार्यकलापो से प्राप्त प्राय पर कर, उस मंविदाकारी राज्य 
प्रथमा 

में लगेगा जिसमे कि ये कार्यकलाप किये जाते है । 
( ख ) उम व्यष्टि को अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ 
उस दूसरे राज्य कोई निश्चित स्थान नियमित रूप में उपलब्ध 

2 जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस 

प्रकार की हैसिग्रम में किये गये व्यक्तिगत कार्यकलापो के सबंध में प्राय 
है , तो उस मामले में , उस दूसरे राज्य में माय की उतनी 

स्वयं मनोरंजन कर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती हो अपितु 
रकम पर कर लगेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण 

किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती हो , ऐसे मामले में उम प्राय पर 
उद्धृत हुई मानी जा सकती है । 

अनुपथ 7, 14, Hथा 15 के उपबन्धो के होते हुए भी उस संविदाफारी 
2. "स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं " पर में स्वतन्त्र वैज्ञानिक, साहित्यिक , राज्य मे कर लगेगा जिसमें उक्त मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के 
कलात्मक , शैक्षिक अथवा अध्यापन सम्बन्धी कायकलाप तथा चिकित्सकों , कार्यकलाप किये जाते है । 
शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, वात-चिकित्सकों तथा 
लेखापालों के स्वतन्न कार्यकलाप शामिल है । 

3 इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 में उपबन्धो के होते हुए 

भी , ऐसे कार्यकलापो से प्राप्त आय पर उम संविधाकारी राज्य में कर 
अनुच्छेद 15 

से छूट प्राप्त होगी जिसमें ऐसे कार्यकलाप किये जाते हैं , यदि लोक 
पराश्रित ब्यक्तिगत सेवाये 

मनोरजनकामों अथवा खिलाडियो के उस राज्य के दौरे के खर्च को 

प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षात दूमो. संविधाकारी राज्य की सरकार की 
___ 1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 तथा 21 के उपबन्धों के मध्यधीन 

लोक निधियों से पूर्णत अथवा पर्याप्संरूप से पूरा किया जाता हो । 
रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन 
के मष में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक 

4 इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये " मरकार " शान में बोनों 
पर केवल उसी राज्य में कर लरोगा जब तक कि उमका नियोजन दूसरे संविधाकारी राज्यो में से किसी भी गविदाकारी राज्य की राज्य 
संविदाकारी राज्य में महीं किया जाता है । यदि इस प्रकार नियोजन मरकार , कोई गजनीतिक उप -प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण 
किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उससे प्राप्त होता है, उस शामिल है । 
मरे संविदाकारी राज्य में मार लगेगा । 

अनुच्छेद 18 
, 2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी , एक मंविदाकारी 

राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविधाकारी राज्य में किये गये 
किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित 

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 3 के उपबन्धों के प्रध्यधीन रहते हुए 
राज्य में ही फर लगेगा, यदिः 

एक संविदाकारी राज्य के किमी निवामी को उसके विगत नियोजन के 

प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन तथा उममे मिलते -जुलते अन्य 
( क ) पारिश्रमिक प्राप्तकर्ता संगत "विगत वर्ष" प्रयवा "कगधेय 

पारिश्रमिक पर कर केवल उम राज्य में लगेगा । 
वर्ष " में , जैसी स्थिति हो , कुल मिलाकर 183 दिन से 
अनधिक अवधि भयवा अवधियों के लिये चूमरे राज्य मे 

2 पैराग्राफ 1 के अन्धों के होते हए भी , प्रवत्त पेशन तथा किसी 
मौजूद रहा हो ; तथा 

मार्यानिक योगना के अन्तर्गत की गई अन्य प्रायगियो, जोकि एक मविवा 
( ख ) पारिश्रमिक की अदायगी किसी ऐसे नियोजक ारा अथवा 

कारी राज्य अथवा उसके किमी रामनतिक उमप्राग अथवा किसी स्थानीय 
उसकी ओर से की जाती है जो उस दूसरे राज्य का निवासी 

प्राधिकरण की मामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक अंग है, केवल उस राज्य 
नहीं है ; तथा 

मे कराधेय होगी । 
( ग ) पारिश्रमिक को किमी ऐसे स्थायी संस्थापन प्रश्रवा किसी 

अनुच्छेद 19 
निश्चित स्थान द्वारा बहन नहीं किया जाता है जोकि उम 

मरकारी सेवा 
नियोजक का दूसरे गज्य में है । 

1. भारतीय गणराज्य की सरकार द्वारा किमी व्यष्टि को , जो भारत 
3 इस अनुच्छेव के पूर्ववर्ती उपबन्धो के होते हुए भी , एक संविदा का एक नागरिक है, हंगरी लोक गणराज्य में सरकारी कामकाज के 
कारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में परिचालित निष्पादन में की गई सेवाओं के प्रबंध में प्रथम पारिश्रमिक ( जो पेंशन 
जलयाम अथवा वायुयान पर किये गये किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त 

नही है ) को हंगरी के कर मे छूट प्राधत होगी । 


पेशन 
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2. हंगरी लोक गणराज्य की सरकार द्वारा किसी व्यष्टि को , जो 
हंगरी लोक गणराज्य का एक नागरिक है, भारत में सरकारी कामकाज के 
निष्पादन में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक ( जो पेशन 
नहीं है ) को भारतीय कर से छूट प्राप्त होगी । 

3. विदाकारी राज्यो में से किसी एक राज्य की सरकार द्वारा किसी 
व्यष्टि को प्रदत्त कोई भी पेंशन उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी ! 

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 के उपबन्ध, दोनों मंविदा 
कारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वाग लाभ 
के प्रयोजनार्थ किये गये किपी व्यापार के सिलसिले में की गई. सेवाओं 
के संबंध में की गई अदायगायों पर लागू नही होंगे । 

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ " सरकार " शब्द में दोनो संविदाकारी 
राज्यों में से किसी भी सविदाकारी राज्य की कोई राज्य सरकार, कोई 
राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थासीय प्राधिकरण तथा विशेषकर भारतीय 
रिजर्व बैंक तथा हंगरी का राष्ट्रीय बैंक शामिल होगा । 


अनुच्छेद 20 

विद्यार्थी 
1. किसी व्यष्टि को, जो दूसरे संविदाकारी राज्न का दौरा करने से 
तत्काल पहले एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था ; तथा 
जो उस दूसरे राज्य के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय , महाविद्यालय , 
स्कूल अयवा इसी प्रकार की अन्य मान्यताप्राप्त संस्था में मात्र एक विद्यार्थी 
की हैसियत से अथवा एक व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षु की हैसियत 
से दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है तथा उस दौरे के सिलसिझे 
में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके पहली बार पहुंचने की तारीख 
से पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ठहरता है, उस दूसरे संविदा 
कारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी ---- 
( क ) उतके , भरण-पोषण , शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ 

विदेश से प्राप्त होने वाली · सभी रकमों पर ; तथा 
( ख ) किपो “विगत वर्ष " अथवा "कराधेय वर्ष " के दौरान, जैसी भी 

स्थिति हो , ऐसे प्रयोजनों के लिए उसे उपलब्ध स्रोतों की पूर्ति 
करने के उद्देश्य से उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई 
व्यक्तिगत सेवाओं के लिए 20,000 रु . अथवा 75,000 
फोरिन्ट्स से अनधिक के किसी पारिश्रमिक पर । 


3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ " मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय , महा 
विद्यालय, विद्यालय अथवा संस्था से कोई ऐमा विश्वविद्यालय , महा 
विद्यालय , विद्यालय तथा कोई शैक्षिणिक अथवा शोध संस्था अभिप्रेत है 
जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए 
मान्यता प्रदान की गई है । 

अनुच्छेद 21 
प्राध्यापक , अध्यापक तथा शोधित्सु 
1 . कोई व्यष्टि जो दोनों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य का 
निवासी है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार के अथवा उस 
दुसरे संविदाकारी राज्य में स्थिति किसी विश्वविद्यालय के अथवा अन्य 
मान्यताप्राप्त संस्था के आमंत्रण पर, किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य 
मान्यताप्राप्त संस्था में मूलत : अध्यापन अथवा शोधकार्य करने अथवा 
दोनों के प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है, उसे 
उस विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापन अथवा शोधकार्य 
के लिए व्यक्तिगत सेवानों से प्राप्त उसकी आय पर, बाद वाले संविदा -. 
कारी राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से 24 महीने से अनधिक की 
अवधि के लिए उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी । 

2. यह अनुच्छद ऐसे शोधकार्य से प्राप्त प्राय पर लागू नहीं होगा 
यदि ऐसा शोधकार्य मूलत : किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी 
लाभ के लिए किया जाता है । 

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ " मान्यताप्राप्त संस्था " से ऐसी शैक्षणिक 
अथवा शोध संस्था अभिप्रेत है जिसे संबंधित संवदाकारी राज्य के सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा इसके लिए मान्यता प्रदान की गई है । 

अनुच्छेद 22 

अन्य आय 
- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी 
मदें जहां कहीं वे उद्भूत होती हों और जिनपर इस अभिसमय के पूर्वोक्त 
अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नहीं कया गया है, केवल उस राज्य में 
कराधेय होंगी । 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा 
परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त प्राय से भिन्न प्राय पर लागू नहीं . 
होगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी 
हौंने के नाते , दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन 
के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उम दूसरे राज्य में वहां स्थित 
किमी निश्चित स्थान से स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाए निष्पादित करता है, 
तथा ऐस. अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबध में ऐसी आय अदा की 
जाती है । ऐसे स्थायी सस्थापन अथवा निश्चित आधार से प्रभावी रूप से 
सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध , 
जैसी पी स्थिति हो , लग होंगे । 

3 पैराग्राफ 1 नथा 2 के उपबन्धों के होते हुए भी , एक संविदाकारी 
राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी , जिनपर इस अभि 
समय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे 
संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 

अनुच्छेद 23 

दोहरे कराधान का अपाकरेण 
1 दोनों संविदांकारी राज्यों में से किसी भी राज्य मे प्रवत्त कानन 
अलग- अलग संविदाकारी राज्य में प्राय के निर्धारण तथा कराधान के मामलों 
में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर इस अभिममय में 
उनके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया हो । । 

2. हंगरी लोक गणराज्य में उद्भुतं होने वाली आय पर, जो इस 
प्रभिसमय के अनुसार है, उप-पैराग्राफ 4 तथा 5 के उपबंधों के अध्यही 


2. किसी व्यष्टि को , जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से 
तत्काल पहले एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तथा जो 
केवल अध्ययन , शोधकार्य अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी 
राज्य का दौरा करता है, तथा दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी 
संविदाकारी राज्य की सरकार से अथवा किसी वैज्ञानिक, शैक्षणिक अथवा 
धर्मार्थ संगठन . से अथवा किसी भी सक्दिाकारी राज्य की सरकार द्वारा 
निष्पन्न किमी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत, उस दौरे के सिलसिले 
में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके पहली बार पहुंचने की तारीख 
से पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, अनुदान, भत्ता अथवा 
पुरस्कार का प्राता रहा है, उस दूसरे विदाकारी राज्य में निम्न 
लिखित पर कर मे छूट प्राप्त होगी ---- 

( क ) ऐसे अनदान , भत्ते अथवा पुरस्कार की रकम पर ; 
( ख ) उसके भरण-पोषण , शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ 

. विदेश से प्राप्त होने वाली सभी रकमों पर ; और 
( ग ) किपी "विन वर्ष " अथवा "कराधेय वर्ष " के दौरान, जैसी 

भी स्थिति हो , उस दूसरे सविदाकारी राज्य में की गई सेवाओं 
के सबंध में प्राप्त 25,000 रु . अथवा 90, 000 फोरिन्टम से 
अनधिक का कोई पारिश्रमिक यदि ये सेवाएं उसके अध्ययन, 
शोधकार्य, प्रशिक्षण के सिलसिले में की जाती हैं अथवा वे उसके 
आनुषंगिक हैं । 


[ भाग !! - - me ti) 


पसारत का राषपन प्रसारण 


- 


पिन उपायों के होते हुए भी उग मंयिशकारी राज्य के समम प्राधिकारी 
को भाना माममा प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि बह निवासी है । 
यह दावा कर निर्धारण की तारीख से, अथवा स्रोत पर कर को रोके जाने 
झी सारी से , इनमें से जो भी बाद में हो , तीन वर्ष की अवधि के भीतर 
वर्ष किया पाये । 


2. यदि सक्षम प्राधिकारी को धापत्ति उषित लगे पोर यदि वह स्वयं 
किसी समुचित हल पर पहनने में मममय हो तो वह ऐसे कराधान के 
निवारण की दृष्टि से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे सनिवा 
कारी राज्य के मक्षम प्राधिकारी को परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को 
हल करने का प्रयास करेगा । किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित 
किया जाएगा , लाहे संविधाकारी रामों के स्वदेशी कानुनों में कोई भी 
समय-सीमा क्यों न हो । 
____ 3. पदि दा भिमभय की व्याख्या करने में प्रयवा इसे लागू करने में 
कोई कठिनाइयां पयवा शंस्याएं उत्पन्न हो सो मविधाकारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । 
उन मामलों में भी दोहरे कराधान के प्रभाकरण के लिए परस्पर विचार 
विमर्ण कर मको हैं जिनको इस करार में व्यवस्था नही की गयी है । 

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्य 
मंविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक -दूसरे के साथ सीधे पन 
व्यवहार भी कर सकते है । जहाँ समझौता करने की दृष्टि से विचारों का 
मौधिक मादान -प्रदान उपयुक्त समझा जाए तो इस प्रकार का विचार-विमर्म 
एक पायोग के माध्यम से किया जा सकता है जिममें संविदाकारी राज्यों के 
सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे । 


अनुच्छेद 26 


इसे हर गा तो प्रत्यवत ; अधका बाटोमी के हंगरी लोड TMIRE 
में कर लगाया जाएगा भौर स पर भारतीय कर नदी बगेगा । । 

3. भारत में उभूत होने वाली प्राय पर , जो हम अभिसमय के 
मनुसार है, उप-पैराग्राफ 4 तपा 5 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, 
या को प्रत्यक्षस: अयया कटौती करके भारतीय कर लगाया जायगा मार 
उस पर हंगरी का कर महीं लगेगा । 

4. यहाँ एक शिकारी राज्य का कोई किसी प्रनुछेर 10, 11 
तथा 12 के उपबंधों के अनुसार माय की मवें प्राप्त करता है उन पर 
दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा चौर प्रथमोरिलखित राश्य उस 
निवासी को प्राय पर उस दूरे राज्य में प्रदत्त कर की रफम के बराबर 
पर की कटौती किये जाने की अनुमति देगा । तथापि , ऐसी कटौती उक्त 
कटौती किये जाने से पहले यथा संगणित कर की रकम के उस भाग से 
अधिक नहीं होगी जो उस दूसरे राज्य से प्राप्त माय की ऐसी मवों पर 
मगाये जा सकने योग्य है । 

6. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 तथा ३ के उपबंधों के होते हुए 
भी , पाय की ऐसी मवों को जो एक संविदाकारी राज्य के कानूनों के 
मन्तर्गत पाती है, उस मविवाफारी राज्य में लगाये जाने पाले कर की 
पर की मगणना करने के लिए दिमाय-किताब में लिया जाना चाहिए 
तया उन्हें इस प्रकार हिसाब-फिताब में निया जाना रहेगा । 

অনুৰ 24 

सम -व्यवहार 
1. एक संविदाफारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य 
में ऐसा कोई कराधाम प्रयवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो 
इस कराधाम से और तस्मबंधी प्रोभानों से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक 
मारपूर्ण हो , जो उप दूसरे राज्य के राष्ट्रिको पर एफ -ममान परिस्थितियों 
तपा एक - समान मतों में लागू होती है अपना हो सकती है । 

2 एक संविदाकारी राज्य के किसी उग्रम के दूसरे संविदाकारी राज्य 
में किसी स्पापी सम्यापन पर , उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू 
नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक -समान परि 
स्थितियों में तथा एक- समान गर्मों के अधीन समाप कार्यकलापों को करने 
के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस 
रुपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य को , 
दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को सिविल हमियत अथवा पारि 
पारिक उत्तरदायिस्यों के कारण कराधान के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की 
म्यक्तिगत छूट , राहत, कटौतियां मैमूर करके उपकृत करना है जो बह अपने 
स्वयं के निवासियों को मंजूर करता है । 

3. एक पविदाकारी राज्य के उग्रमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा 
शत . दूसरे संविधाकारी र ज्य के एक प्रयत्र , एक से अधिक निवामिण 
के प्रत्यक्ष प्रयवा प्रात्यक्ष स्वामित्व में प्रयया नियंत्रण में है, प्रथमोक्न 
संविवाकारी राज में सा कोई फराघान प्रयका सत्संबंधी कोई भी अपेक्षा 
लागू नहीं होगी, जो उम कराधान से अयवा नरमंबंधी किहीं भी अपेक्षा . 
गों से अपेक्षाकृत अधिक मारपूर्ण है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य 
समरूप उद्यमों पर एक -पमान परिस्थितियों और एक समान शतों के अधीन 
लगायी जाती है अथवा लगायी जा गकती हैं । 

4. हम अनुक्छेद में "कराधान " शब्द का पर्य उन करों से है जो 
इस अभिसमय के विषय है । 

मान्छेद 25 

पारस्परिक करार कार्यविधि 
1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी या मममता है कि 
एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उम पर इस 
प्रकार कर लगाया जाता है प्रयवा लगाया जाएगा जो हम अभिसमय के 
उपर्यों के अनुकुल नहीं है, तो वह, उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों हारा 
1751 GI/ 86 - 2 


सूचना का प्रादान-प्रदान 
1 मंविदाकारी राज्यों के ममम प्राधिकारी ऐसी सूचना का प्राधाम 
प्रदान करेंगे ( ऐमी सूचना तथा दनावेज जो संबंधित कराधान कानूनों 
के अन्तर्गत उनके अधिकार में हो तथा प्रशासन के सामान्य तरीके से 
प्राप्त की जा सके ) जो इस मभिसमय के उपबन्धों को निष्पन्न करने के 
लिए प्रश्रवा घोखाधडी के निवारण के लिए प्रयवा अपर्यचन अथवा करों के 
परिहार का निवारण करने अयथा उसका पता लगाने के लिए अथवा करों 
के संबंध में कानूनी परिवार के विरुद्ध साविधिक उपबन्धों के प्रशासन के 
लिए जोकि इस मभिममा के विषय है के लिए आवश्यक है । इस प्रकार 
प्रादान-प्रदान की गई किसी सूचना प्रयवा दस्तावेजों को गुप्त समझा जाएगा 
परन्तु उसे ऐसे व्यक्तियों (जिनमें कोई अदालत प्रयवा प्रशासनिक निकाय 
मी शामिल है ) को पफट किया जाएगा जो उन फरों के निर्धारण , उनकी 
पसूली , प्रवर्तन जांच-पड़ताल प्रयवा अभियोजन संबंधी कार्यो, जोकि इस 
मिसमय के विषय है, से संबड है मथवा उसमे सम्बंधित किसी धोखाधड़ी 
प्रयवा ऐसे व्यक्तियों को मिनसे सूखना अयवा पस्तावेज संबंधित है । 


2 सूचना अथवा पस्तावेजों का प्रवान-प्रवान या तो नेमी आधार पर 
प्रथवा मामलों-त्रि रोष के मंदर्भ में अनुरोध करने पर प्रथवा पोनों स्पितियों 
में किया जा जोगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, समय- समय 
पर, ऐमो सूचना प्रथवा दसावेजों की सूची मे सहमत होंगे, जिन्हें नेमी 
पाधार पर प्रस्तुत किया जाएगा । 


३. किसी भी स्थिति में राग्राफ 1 के उपबंधों का पर्व किसी संविदा 
कारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा : 


.. . महा एक अधिकारी राज्य का कार्ड निकाली यह भावका है कि 


( क ) उस प्रयत्रा दुमरे संविदाकारी राज्य को विधियों प्रयवा प्रशास 

निरु पथा मे हटकर प्रशासनिक उपाय करना ; 
( ब ) मी मुगना अथवा यस्तावेजों की सप्लाई करमा जो उस अथवा 

दूसरे संगिताकारी राज्य में कानूनों के अन्तर्गत प्रथवा प्रशासन 
को Trयार में 7 प्य नहीं है । 
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( ग ) मी सूचना माया वस्तावेजों की सप्लाई करना जिनसे कोई 

व्यापारिक , पावसामिक, मोद्योगिक , वाणिज्यिक प्रपया रोजगार 
मेघी गुप्त भेव पषषा थापारिक प्रक्रिया प्रयवा सूचना प्राट 
होती हो , जिनको प्रकट करता सरकार की नीति के प्रतिकूल 


अनुग्छेव 27 
रामनायिफ पयवा कोसनी मिशनों के मदम्प 
इस मभितमय को किसी भी पास में राजनयिक अथवा कोमयी 
मिनमों को पतरराष्ट्रीय कामत के मामान्य नियमों के अन्तर्गत प्रया 
विशेष फरारों के सबंधों के सम्मान प्राप्त वितीय विशेषाधिकारों पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

प्रारद 28 

प्रवर्तन 
दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस अभिसमय 
को लागू करने के लिए उसके कानून द्वारा परेक्षित कार्यविधियों के पूरा 
किये जाने के बारे में एक -दूसरे को अधिसूचित करेंगे । यह ममिममय इन 
पभिसूचनामों को वाव वाली तारीम से माग होगा तथा उसके निम्नलिखित 
प्रमाव होंगे : 
( क ) भारत में , गित कोलार वर्ष में अभिमू पना जारी की जाती 

है उसके अगले परवर्ती प्रौन के प्रथम दिन को मया उसके 
गाव मे भारम्म होने वाले किसी विगत वर्ष में उपभूत होने 

पाली शिसी माय के संबंध में , 
( प ) हंगरी सोक गणराज्य में , गिम केजर वर्ष में अधिसूचना 

पारी की जाती है उसके अगले परवर्ती जलपरी के प्रथम दिन को 
पयवा उसके बाद से प्रारम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष में 
उमत होने वाली प्राय के सम्बन्ध में । 


मोल 
भारतीय गणराज्य की सरकार तपः हेगरी लोक गणराज्य की सरकार । 

प्राय पर करों के संबंध में कोहरे कराधान के परिवार के लिए यह 
अभिनमय सम्पन्न किया गया है । 

उक्त अभिसमम पर हस्ताक्षर करसे ममय निम्नलिखित उबंधों पर 
सहमति हुई है जो कि उसका अनिवार्य अंग होने 

संबधित अनुच्छेद 5 मेम्पापी संम्यान में निम्नलिखिर को शामिल 
मही किया पथा मनमा भाएगा , मा भण्डारण प्रदर्शनी के प्रयोजना 
मुविधाभो का प्रोग करना अथवा मालायचा पण्य के स्टाफ के 
रखरखार प्रयत्रा निती मंदिश मे जिगी अनुप्ति उपबन्धो के शान 
बदले जाने के लिए प्रोशित फाषा यन- पों अपवा उपकरणो की 
मुसुर्दगी जिसके अन्तर्गत कोई मशीनरी अषत्रा उपरकर एक मंत्रिवाकारी 
राज्य के किसी उयम द्वारा दुमरे संविदाकारी गज्य के किमी उद्यम 
को सप्लाई की जाती है । 

जिनके माध्य में इसके लिए विधिवत प्राधिकृत प्रक्षोस्तामरिमों ने 
वर्षमान प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किये हैं । 

भई दिल्ली मे, वर्ष एक हजार नौ भी छियासी के अक्तूबर माम के 
तोमवें दिन को मौजी भाषा में दो - दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया । 


( विश्वनाथ प्रताप मिट ) 

वित्त मंत्री 
भारतीय गणराज्य की मरफार 

के लिए 


( सिवान हेटोनी ) 

विस मन्त्री . 
गरी लोप गगराश्य की मरकार 

के लिए 


असुग्छेद 29 
पर्यवसान 


यह करार असीमित अवधि के लिए पवृत्त रहेगा, परम्म दोनों मंविधा 
कारी राज्यों में से कोई भी मंविधोकारी राज्य अभिसमय के प्रवृत्त 
होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के समाप्त होने के 
पाबात् पारम्भ होने वाले किसी केलेण्डर वर्ष मे जून के तोमवे दिन को 
मपवा उममे पूर्व उसके ममापन के लिए लिपित मोटिस ६ मकता है , 
ऐसी स्थिति में , यह अभिगमप निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा - - 
( क ) भारत मे , भिम केजर वर्ष में नोटिम दिया जाता है उसके 

अगले परवर्मी पप्रेम के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् 
पारम्म होने वाले किमी विगत वर्ष में उपभूल होने वाली प्राय 

के मध में ; 
( 0 ) हंगरी लोक गणराज्य में , जिस केनणार वर्ष में पर्पवमान का 

मोटिस दिया जाता है उसके अपने परवती जनवरी के प्रथम 
दिम को मषवा उमके बाद प्रारम्भ होने वाले किमी कराधेय 

वर्ष में उदभूत होने पारी पाय के संबंध मे । 
जिसके माध्य में , इसके लिए विधिवत प्राधिकुन प्रघोहम्माक्षरियों ने 
बसमान अभियाय पर हमभर किए हैं । 

मई दिस्ती में वर्ष एक हजार नौ सौ छिमी के अक्तूबर मास के 
तीसवें दिन को , अंग्रेजी भाषा में दो - यो पतियों में सम्पन्न किया गया । 
इ . -पिस्वनाथ प्रताप सिंह 

ह - का इस्मवान टेनी 
विस मवी 

वित्त मंत्री 
भारतीय गगराज्य की सरकार गरी नोक गणराप की सरकार 
* लिए 

• के लिए 


[ म 7181/ फा स . 501/ 14/ 73-बि . कर प्रज्ञा ] 

वी० यू० इगी, संयुक्त सधिष 
DEPARTMENT OF REVENUE 

( Forcign Tax Division ) 
New Delhi, the 13th March, 1987 

NOTIFICATION 

INCOME- TAX 
G .S . R . 282 (E ). — Whereas the anncxed Convention 
between the Government of the Republic of India 
- - and the Government of the Hungarian People s 
Republic for the avoidance of duoble taxation with 
respect to taxes on income has come into force on 
the 7th January , 1987 on the Notification by both 
the Contracting States to each other of the completion 
of the procedures required by their laws for its bring 
ing into force, in pursuance of Article 28 of the 
said Convention ; 
___ Now, therefore, in exercise of the powers con 
ferred by section 90 of the Income -tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) and section 24A of the Companies 
( Profits) Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964 ), the Central 
Government hereby directs that all the provisions of 
the said Convention shall be given effect to in the 
Union of India . 


ANNEXURE 

CONVENTION 
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBI IC OF INDIA AND THE GOVERNMENT 
OF THE HUNGARIAN PEOPLE S REPUBLIC 
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FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME 

The Governinent of the Republic of India and 
the Government of the Hungarian People s Republic : 

Desiring to further expand and facilitate mutual 
economic relations, have resolved to conclude a 
Convention for the avoidance of double taxation 
with respect to taxes on income 
and Have Agreed as follows :-- 

Article 1 

PERSONAL SCOPE 
This Convention shall apply to persons wlio aro 
residents of one or both of the Contracting Statcs. 

Article 2 

TAXES COVERED 
1. This Convention hall apply to taxes on incomo 
imposed on behalf of each Contracting State or of 
its political sub -divisions or local authorities, irres 
pective of the manner in which they are levied . 

2 . The tases to which this Convention shall apply 
arc : 

(a ) In the case of India : 
( 1 ) income- tax including any surcharge 

thcreoni ; 
( 2 ) surtax ; 

(hereinafter referred to as " Indian tax " ) . 
(b ) In the case of the Hưngarian People s 

Republic : 
(1) general income-tax (az a ltalanos j o ve 

delemado ); 
(2) income tax on household and auxiliary 

farms (a l azta ji e s Kisegi td gazdasa gok 

jo vedelemao ja); 
( 3) corporation taxes (a ta rsulati aoo es a 

tarsa ji aoo ); 
(4 ) special corporation tax (a . ta rsulati 

Kolonacc ); 
(5 ) profit tax of state enterprises (az állami 

vellalatok nyeresovddja): 
(6) town and community contribution (városi 

és közsegi bozza ja rula s); 
(7 ) levy on dividonds and profit distributions 

of commercial compani s (a koreskedelmi 
társasagok os nyersey kifizetosei utani 
illetek ); 
(hereinafter referred to as “ Hungarian 

tax" ). 
3. The Convention shall also apply 10 any identical 
or substantially similar taxes which are inposed by 
either Contrasting State after the date of signature 
of the present Convention in addition to , or in place 
of, the taxes referred to in paragraph 2 of this 
Article . 


4 . At the end of each year , the competent authori 
ties of the Contracting State shall notify to cach . 
olher any significant changes which have been mado 
in their respective taxation laws which are the sub 
ject of this Convention and furnish copies of rele 
· vant enactments and regulations . 

Article 3 
GENERAL DEFINITIONS 
1 . In this Convention , unless the context otherwigo 
requires : 
( a ) the terms " India " means the territory of 

India and includes the territorial sea and 
airspace above it , as well as any other 
maritime zone in which India has sovereign 
rights, other rights and jurisdictions, accord 
ing to the Indian law and in accordanco 

with international law ; 
(b ) the term " Hungarian People s Republic" 

means the territory of the Hungarian 

People s Republic ; 
(c ) the terms " a Contracting State " and " tho 

other Contracting . State " mean India or 
the Hungarian People s Republic ; as the 

context requires ; 
(d ) the term " person " comprises an individual, 

a company and any other body of persons ; 
(e ) the term " company " means any body cor 

porate or any entity which is treated as 

a body corporate for tax purposes ; 
(1) the terms " enterprise of a Contracting State " 

and " enterprise of the other Contracting 
State " mean , respectively , an enterpriso 
carricd on by a resident of a Contracting 
State and an enterprise carried on by a 

resident of the other Contracting State ; 
(g ) the term " national" of a Contracting State 

means : 
(i) any individual possessing the nationality of 

a Contracting State ; 
( ii ) any legal person , partnership or associa 

tion deriving its status as such from tho 

law in force in a Contracting State ; 
(1 ) the term " international traffic " means any 

transport by a ship or aircraft operated by 
an enterprise which has its place of effective 
management in a Contracting State , except 
when the shiy or aircraf is operated solely 
between the places in the other Contracting 


State ; 


( ) the term " competent authority " means in 

the case of India , the Central Government 
in the Ministry of Finance Department of 
Revenue ) ; and in the case of the Hun 
garian People s Republic, the Ministry of 

Finance . 
2 . In the application of the provisions of this 
Convention by one of the Contracting State , any 
term not defined herein shall , unless the context 
otherwiso requites , have the meaning which it has 
under the laws in force in that State relating to the 
taxes which are the subject of this Convention . 
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Article 4 

FISCAL DOMICILE 
1. For the purposes of this Convenčion , the term 
" Iesident ot a contractug Siate means any person 
who, under the laws of that Stato , is liable to tax 
therein by reason of jus domide, residence , place 
of management or any other criterion of a similar 
naturo . 

2 . Where by reason of the provisions of paragraph 
1 of thus Article an individual is a resident of both 
Contracting States, then bis status shall be deter 
mined in accordance with the following rules : 
(a ) he shall be deemed to be a resident of the 

Contracting State in which he has a perma 
nent home available to him ; if he has a 
permanent home available to him in both 
Contracting Statcs , he shall be deemed to 
be a resident of the Contracting Siate in 
which the centre of his vital interests is 

located ; 
(b ) if the Contracting State in which he has 

his centro of , vital interests cannot be 
determined , or if he has not a permanent 
home available to him in cither Contracting 
Statc , he shall be deemed to be a resident 

of the Contracting Statc in which he has 
· an habitual abode ; 
(c ) if he has an habitual abode in both Con 

tracting States or in neither of them hc 
shall be deemed to be a resident of the Con 

tracting State of which he is a national ; 
(d ) if he is a national oť both Contracting 

States or of neither of them , the competent 
authoritics of the Contracting Stato shall 
settle the question by mutual agreement in 

accordance with Article 25 . 
3 . Where by reason of the provisions of para 
graph 1, a person other than an individual is a 
resident of both Contracting States, then it shall be 
deemed to be a resident of the Contracting State in 
which its place of effective management is situated . 

Article 5 
PERMANENT ESTABLISHMENT 
1 . For the purposes of this Convention , the term 
" permanent establishment" means a fixed place of 
business or production through which the activities 
of an enterprise are wholly or partly carried on , 

2 . The term " permanent establishment " shall 
include especially : 

(a ) a place of management - 
(b ) a branch ; 
(c ) an officc ; 
( d ) a factory ; 
(c ) a workshop or a warehouse ; 
( f) a mine , a quarry , an oil field or other 

place of extraction of natural resources ; 
(g ) a bullding site of construction , installation 

or assembly project or supervisory Activities 


in connection therewith , where such site , 
project or supervisory activity continues 
for a period of more than six months , or 
where such project or supervisory activity , 
being incidental to the sale of machinery or 
cquipment, continues for a period not ex 
ceeding six months and the charges pay 
able for the project or supervisory activity 
exceed 10 per cent of the sale price of the 

machinery and equipment, 
3. Notwithstanding the preceding provisions of 
this Article, the term “ peimanent establishment" 
shall be deemed not to include : 
(a ) the use of facilitics solely for the purpose 

of storage or display of goods or merchan 

dise belonging to the enterprise i 
(b ) the maintenance of a stock of goods or 

aerchandise belonging to the enterprise 

solely for the purpose of storage or display; 
(c ) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise belonging to the enterpriso 
solely for the purpose of processing by 

another enterprise ; 
(d ) the maintenance of a fixed place of busi 

ness solely for the purpose of purchasing 
goods or merchandise or of collecting infor 

mation , for the enterprise ; 
(e ) the maintenance of a fixed place of busi 

ness solely for the purpose of carrying on , 
for the enterprise , any other activity of a 

preparatory or auxiliary character ; 
(f) the maintenance of a fixed place of busi 

ness solely for any combination of activities 
mentioned in sub - paragraphs ( a ) to ( e ) , 
provided that overall activity of the fixed 
place of business resulting from this combi 
nation is of a 

or auxiliary 
character , 


4 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 
I and 2 , where a person - other than an agent of an 
independent status to whom paragraph 5 applies - - 
15 acting in a Contracting State on behalf of an 
enterpriso of the other Contracting State, that 
enterprise shall be deemed to have a permanent 
establishment in the first-mentioned Contracting 
State in respect of any activities which that person 
undertakes for the enterprise, if such a person : 
(a ) has and habitually exercises in that State 

an authority to conclude contracts in the 
name of tlic enterprise , unless the activitics 
of such person are limited to those men 
tioned in paragraph 3 which , if exercised 
through a fixed place of business, would 
not make this fixed place of business a 
permanent establishment under the provl 

sions of that paragraph ; or 
(b ) has no such authority, but habitually main 

tains in the first-mentioned State a stock 
of goods or merchandise from which he 
regulațly delivers goods or morchandise on 
behalf of the enterprise . 


11111- 
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there shall in each Contracting Stato be attributed 
to that permanent establishment the profits which 
It mught be expected to make if it were a distinct 
and separate enterpriso engaged in the samo or 
simuar activities under the same or similar conditions 
und dealing wholly independently with the enterprise 
of which it is a permanent establishment. 


3 . In so far as it has been customary in a Con 
tracting State to determine the profits to be 
attributed to a permanent establishment on the basis 
of an apportiopment of the total profits of the enter 
prise to its various parts, nothing in paragraph 2 
shall preclude that Contracting State from deter 
mining the profits to be taxed by such an apportion 
ment as may be customary ; the method of appor 
tonment adopted shall, however, be such that the 
result shall be in accordance with the principles laid 
down in this Article . 


forbed as perna 


permesso incurcutive and the permed 


3 . An ente prise of u Contracting Stald sball not 
ve uuuud tu bave 4 permanent estaolishment in the 
OLCI Lullaclaug Sul LCIely because it carries on 
UUS - > ui laut uider Suce througa a broker, general 
Louimussion ageul ur any ulber agent of ail udepen 
unl S 45, where such persons are acting in the 
oruindly course of their business. However , when 
the activities of such an agent de devoted wholly or 
almost woolly on behalt ot that enterprze, he will 
not be considered an agent of an independent status 
within the meaning ol this paragraph . 

0 . The duct that a compily, which is a resident 
vi a contractmy State contos or is controlled by 

company wluchi is a resident of the other Contract 
mg Siate , or whuch carries on business in that other 
Contracting State ( whether through a permanent csta 
blislinical or otherwise ), spall not, of itself , constitute 
lor either company a permanent establishment of the 
other. 

Article 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

1. Income from immovable property may be taxed 
in the Contracting State in which such property is 
situated 

2 . Tlie term " immovable property " shall be defined 
in accordance with the law of the Contracting Stato 
in which the property is situated . The term shall 
in any case include property accessory to immovable 
property , livestock and equipment used in agriculture 
and forestry , rights to wbich the provisions of general 
law respecting landed property apply , usufruct of 
immovable property and rights to variable or fixed 
payments as consideration for tho working of, or the 
right to work , mineral deposits, all India , quarries 
and other places of extraction of natural resources . 
Ships, boats and aircraft shall not be designed as 
immovable property . 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to 
income derived from the direct use , letting or uso 
in any other form of immovable property . 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also 
Apply to the income from immovable property of an 
enterprise and to income from immovable property 
used for the performance of professional services. 

Article 7 . 

BUSINESS PROFITS 
: 1 . The profits of an enterprise of a Contracting 
State shall be taxable only in that State unless the 
enterprise carries on business in the other Contracting 
State through a permanent establishment situated 
therein . If the enterprise carries on business as 
aforesaid , the profits of the enterprise may be taxed 
in the other State but only so much of them as is 
attributable to (a ) that permanent establishment ; 
(b ) sales in that other State of goods or merchandiso 
of the same or similar kind as thoso sold through 
that permanent establishment , or ( c ) other business 
activities carried on in that other State of tho samo 
or similar kind as those effected through that pema 
nent establishment. 

2 . Where an enterprise of Contracting State 
cart pr on business in the other Contracting Stato 
through ő permanent establisbment situated therein , 


4 . In the determination of tho profits of a perma 
neqt establishment , there shall be allowed as deduc 
toas expcusc which are incurred for the purposes 
of the business of the permanent ostablishment 
lucluding executive and general administrative - 
penses so incurred , whether in the State in which the 
permanent establishment is situated or elsewhere as 
are in accordanco with the provisions of and subject 
to the limitations of the taxation laws of that State . 
However, no such daluction shall be allowed in res 
pect of amounts , if any , paid (otherwise than towards 
rcimbursement of actual expenses ) by the pormanent 
ostablishinent to the head office of the enterprise or 
any of its other offices , by way of royalties , fees or 
other similar payments in return for the use of 
patents , know - how or other rights , or by way of 
commission or other charges, for specific servicos 
performed or for management, or except in tho caso 
of a banking enterprise , by way of interest on moncys . 
lent to the permanent establishmont. Likewise , no 
account shall be taken , in tho determination of tho 
profits of a permanent establishment, for amounts 
charged ( otherwise than towards reimbursement of 
actual expenses ), by the permanent establishment to 
the head office of the enterprise or any of its other 
offices, by way of royaltics, fees or other similar 
payments in return for tho use of patents, know -how 
or other rights, or by way of commission or other 
charges for specific services performed or for manago 
ment, or, except in the case of a banking enterprise , 
by way of interest on moneys lent to the head ofico 
of the enterprise or any of its other offices . 

5 . No profits shall be attributed to a permancat 
establishment by reason of the more purchase by 
that pornanent establishment of goods or merchan 
dise for the purpose of cxport to the enterprise of 
which it is the permanent establishment. 


6 . For the purposes of the preceding paragraphs, 
the profits to be attributed to the permanent esta 
blishment shall be determined by the same method 
year by year unless there is good and sufficient reason 
to the contrary . 

7 . Where profits include items which are dealt 
prith aparately to other Articles of this Convention , 
then the provisions of those Articles shall not be 
affected by the provisions of this Articlo . 
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Article 8 


Article 10 


DIVIDENDS 


AIR TRANSPORT 
1 . Income derived from the operation of aircraft 
in international traffic by an enterprise of one of the 
Contracting States shall not be faxed in the other 
Contracting State. 


2 . Paragraph 1 Shall likewise apply in respect of 
participations in pools of any kind by enterprises 
engaged in air transport . 


1 . Dividends paid by a company which is a resi 
dent of a Contracting State to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other Stale . 

2 . However, such dividends may also be taxed in 
the Contracting State of wbuch the company paying 
the dividends is a resident, and according to the laws 
of that State , but if the recipient is the bencficial 
owner of the dividends and the dividends relate to 
a new contribution , the tax so charged shall not 
exceed fifteen per cent of the gross amount of the 
dividends if the beneficial owner is a company which 
owns at least ten per cent of the shares of the com 
puny paying the dividends. 


3 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also 
apply where the enterprise has an office or agency 
in the other State for the transportation of goods or 
persons. However , this shall only apply to activities 
directly connected with the business of aircraft 
transportation . 


This paragraph shall not affect the taxation of tho 
company in respect of the profits out of which the 
dividends are paid . 


4 . Interest on funds connectod with the operation 
of aircraft in international traffic as mentioned in 
paragraph 1 shall be regarded as income from the 
operation of such aircraft . 


3. The teen dividends " as used in thaus Arucle 
means incomu from shares, or other rights , not being 
drol- claims, participating in prvats , as well as incomo 
from other corporate rights which is subjected to 
the same taxation treatment as income iron shares 
by the taxation law of the State of which the coni 
paily making the distribution is a resident. 


Article 9 
ASSOCIATED ENTERPRISES 
Wherc 
( a ) an enterprise of a Contracting State parti 

cipates directly or indirectly in the manage 
ment, control or capital of an enterprise of 

the other Contracting State , or 
(b ) the same persons partiripate directly or 

indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Con 
tracting State . " 


4 . lho provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
not apply if the recipient of the dividends , buing a 
resident of a Contracting State , carries on business 
in the other Contracting State of which the company 
payug the dividends is a resident, through a perma 
nent establishment situated therein , or performs in 
that other State independent personal services , from 
a fixed base situated therein , and the holding in res 
pect of which the dividends are paid is effectively 
connected with such permanent establishment or 
fixed base . In such a case , the provisions of Articlo 
7 or Article 14 , as the case may be , shall apply . 


and in enher case conditions are made or imposed 
between the two enterprises in their commercial or 
financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises , 
thep any profits which would , but for those conditions , 
have accrued to one of the enterprises , but, by reason 
of those conditions, have not so accrued , may be 
included in the profits of that enterprise and taxed 
accordingly . 


5. Whçre a company which is a resident of a Con 
tracting State derives profits or income from the 
other Contacting State , that other State may not 
impose any tax on the dividends paid by the com 
pany, except in so far as such dividends are paid 
to a resident of that other Stato or in so far as tho 
holding in respect of which the dividends are paid 
is effectively connected with a permanent establish 
ment or a fixed base situated in that other State, nor 
subject thc company s undistributed profits to a tot 
on the company s undistributed profits even if the 
dividends paid or the undistributed profit consist 
wholly or partly of profits or income arising in such 
other Stato . 


respect oted with a phat other stat a tax 


2 . Where a Contracting State Includes in the pro 
fits of an enterprise of that Ştate - and taxes accord 
ingly - - profits on which an enterprise of the other 
Cootracting State has been charged to tax in that 
other State and the profits so included are profits 
which would have accrued to the onterprise of the 
first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have 
been made between indopendent enterprises , then 
that other State shall make an appropriate adjust 
ment to the amount of the tax charged therein on 
those profits. In determining such adjustment, duc 
regard shall be had to the other provisions of this 
Convontion and the competent authorities of the 
Contracting States shall, if necessary , consult cach 
other. 


6 . As used in paragraph 2 of this Article, the term 
" new contribution " means any share capital, other 
than bonus shares or shares of a now company 
formed as a rosult of the amalgamation of two or 
more existing companies, issued after the date of 
entry into force of this Convention by a company 
which 15 & resident of a Contracting State , and beno 
ficially owned by a resident of the other Contracting 
State . 


fr 
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Article 11 

INTEREST 
1 . Interest arising in a Contracting State and paid 
to a resident of the other Contracting $ tate may be 
taxed in that other State . 

2 . However, such interest may also be taxed in 
the Contracting State in which it arises, and accord 
ing to the laws of that State , but if the recipient is 
the beneficiul owner of the interest and the interest 
is paid in respect of a loan or debt first created after 
the date of entry into force of this Convention , tho 
tax so charged shall not exceed 15 per cent of the 
gross amount of interest. 

3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 
2, 
(a ) interest arising in a Contracting State shall 

be exempt from tax in that Stato provided 

it is derived and beneficially owned by : 
(i) the Government, a political sub -division 

or a local authority of the other Con 

tracting State ; of 
( i ) the Central Bank of the other Contract 

ing State ; 
(b ) interest arising in a Contracting Stato sball 

be exempt from tax in that Stato | It is 
beneficially owned by a resident of the 
other Contracting State and is derived in 
connection with a loan or credit cxtended 

or endorsed by : 
(i) in the case of Hungarian People s Repub 

lic, the Magyar Kulkereskedelmi Bank 
Rt , to the extent such interest is aftr 
butable to financing of exports and 

inports only : 
( ii ) in the case of India, the Export - Import 

Bank of India (Exim Bank ), to the extent 
cuch interest is attributable to financing 

of exports and imports only : 
( iii ) any institution of a Contracting State in 

charge of public financing of external 

trade : 
(iv ) any other person provided that the loan or 

crcdit is approved by the Government of the 

firs mentioned Contracting Stato . 
4 The term " nterest" as used in this Article means 
income from debt claims of every kind , whether or 
not recured hy mortgage and whether or not carrving 
a right to participate in the dehtor s profits, and in 
particular, income from overnment securties and 
income from bonds or dehentures, including premiums 
and prizes attaching to such securities, honds or 
debentures . Penalty charges for late payment shall 
not be poorded as interest for the purpose of this 
Article 


il trobal services from a fixed base situated therein , 
and the debt- claim ir respect or which the interest 
is paid s effectively connected with such permanent 
establshimcm or fixed base . In such case the provi 
sions of Article 7 or Article 14 , as the case may be , 
shall apply. 

6 . Interest shall be deemed to arise in a Contract 
ing State when the payer is that State itself , a poli 
tical sub - division , a local authority or a resident of 
that State . Where however, the person paying the 
interest, whether he is a resident of a Contracting 
State or not, has in a Contracting State a perinanent 
establişlııncnt or a fixed basc in connection with 
which the indebtedness on which the interest is paid 
was incurred , and such interest is boine hy such p 
manent establishment or a fixed base , then such 
interest shall be deemed to arise in the Contracting 
State in which the permanent establisment or the 
fixed base is situated . 

7. Where, owing to a special relationship between 
the payer and the bcneficial owner or between both 
of them and some other person the amount of the 
interest paid , llaving regard to the debt-claim for 
which it is paid , exceeds the amount which would 
have been agreed upon by the paver and the recipient 
in the absence of such rellonship , the provisions of 
this Article shall apply only to the last -mentioned 
amount. In that case , the excess part of the payments 
sliall remain taxable according to the law of each 
Contracting State , duc regid being hard to the other 
provisions of this Convention . 

Article 12 


ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL 

SERVICES 


1 . Royalties and fces for technical services arising 
in a Contracting State and paid to a resident of the 
other Contracting State may be lared in that other 
State . 

2 However , such royalties and fees for technical 
services may also be taxed in the Contracting Statc 
in which they arise and according the law of that 
State : provided that where the royalties or fees for 
technical services are paid to a resident of the other 
Contracting State who is the beneficial owner thereof 
and they are paid in respect of a r ght or property 
which is first granted , or under a contract which is 
signed, after the date of entering into force of this 
Convention, the tax so charged shall not exceed - - 
(a ) in the case of royalties, 40 per cent of the 

gross amount thereof ; 
( b ) in the case of fees for technical services, 

20 per cent of the gloss amount thereof. 
3 . The term " rovaltics" as insed in this Article 
means payments of any kind including rentals receiv 
ed as a consideration . 
(a ) for the use of, or the right to use, any copy 

right of literary artistic or scientific work 
inclucling cinematograph films, and films or 

tapes for television or radio broadcasting 
(b ) for the rise of, or the right to use any pa 

tent, trade mark , design or model, plan , 


5 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the interest, being a 
resident of Contracting State carries on business in 
the other contracting State in which the interest 
ariscs, through a rermanent establishment situated 
therein , or performs in that other State independent 
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selrot formula or process , or any industrial 

comercial, or scientific equipment ; 
( c ) for information concerning industrial , com 

mercial or scientific experience , 
4 . The term " fees for technical services " as used 
in this Article means payments of any kind to any 
person , other than payments to an employee of the 
person making the payments and to any individual 
for independent personal services mentioned in Article 
14 ( Independent Personal Services ) , in consideration 
for services of a managerial, technical or consultancy 
nature, including the provision of civiccs of techni 
cal or other personnel. 

5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 of this 
Article shall not apply if the beneficial owner of the 
royalties or fees for technical services , being a resi 
dent of a Contracting State, carries on business in 
the oiher Contracting State in which the royalties or 
fees for technical services arise through a permanent 
cstablishment situated thercin , or performs in that 
other State independent personal services from a fix 
ed basc situated therein , and the right, property or 
contract in respect of which the royalties or fees for 
technical service , are paid is effectively connected 
with such perman . nt establishment or fixed base . In 
such case , the provisions of Article 7 Business Pro 
fits) or Article 14 ( Independent Personal Services), 
as the case may le , shall apply . 

h rain and fees for fcchnical services shall 
be decmidro arine in a contracting Statc where the 
rayer is that Siate itself , a political sub - division , a 
local authority or a resident of that State . Where , 
however , the person paying the royaltics or fees 
for technical scrvices, whether he is a resident of a 
Contracting Stato or not, has ja a Contracting State 
a permanent establishment or a fixed base in connec 
tion with which the obligation to make the payments 
was incurred and the payments are borne by that per 
manent establishment or fixed base , then the 
royalties or lees for technical services shall be deemed 
to arise in the Contracting State in which the perina 
nent establishment or the fixed base is situated . 

7 . Where , owing to a special relationship between 
the payer and heneficial owner or between both of 
them and some other person , the amount of the 
royalties or fees for teclinical services paid cxcecd . 
for whatever reason the amount which would have 
been paid in the absence of such relationship , the 
provisions of this Article shall apply only to the last 
mentioned amount . In that case , the excess part of 
the payments shall temain taxable according to the 
law of each Contracting Statc , due regard being had 
to the other provisions of this Convention . 


State has in the other Contracting State or of more 
able property pertaining to a fixed base available to 
a resident of a contracting State in the other Centract 
ing State for the purpose of performing independent 
personal services, including sucb gains from the alien 
ation of such a permanent establis iment (alone or 
with the whole enterprise ) or of such fixed base , 
may be taxed in that other Stalc , 

3 . Gains arising from a capital asset being ships or 
aircraft operated in international traffic or movable 
property pertaining to the operation of such ships or 
aircraft by an enterprise of a Contracting State shall 
be taxable only in the Contracting State in which 
the plaor of effective management of the enterprise is 
situated . 

4 . Gains from the alienation of shares of the capi 
tal stock of a company the property of which con 
sists directly or indirectly principally of immovable 
property situated in a Contracting State may be taxed 
in that State . 

5 . Gains from the alienation of any property other 
than that referred to in paragraphs 1 , 2 , 3 and 4 shall 
be tarable only in the Contracting State of which the 
alienator is a resident. 

Article 14 
INDEPENDENT PERSONAI, SERVICES 
1. Income derived by an individual who is a rest 
dent of a Contracting State from the performance of 
personal services in an independent capacity shall be 
toxable only in that Statc unless such services are 
performed in the other Contracting State, in which 
case such income may be taxed in the other Con 
tracting State, if 
(a ) the individual is present in that other Slate 

for a period or periods aggregating more 
than 90 days in the previous year or 

"taxable year", as the case may be, or 
( b ) the indiviclual has a fixed base regularly 

available to him in that other State for 
the purpose of performing his activities , but 
only so much of the income as is attribui 

able to that fixed base . 
2 . The term " independent personal services" in 
cludes independent scientific , literary, artistic, educa 
tional or teaching activities as well as the independent 
activities of physicians, surgeons, lawyers , engineers , 
architects, dentists and accountants . 

Article 15 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1 . Subject to the provisions of Articles 16 , 17 , 18 , 
19 , 20 and 21, salaries , wages and other similar re 
muneration derived by a residcot of a Contracting 
Statc in respect of an employment shall be taxable 
only in that State unleg the employment is exercised 
in the other Contracting State . If the employment is 
So crercieed , such remuneration og is derived there 
from may be taxcd in that other contracting State . 


Article 13 

CAPITAL GAINS 
1. Gains derived by a resident of a Contracting 
State from the alienation of immovable property ref 
erred to in Article 6 and situated in the other con 
tracting State may be tared in that other State . 

2 . Gains from the alicnation of movable property 
forming part of the business property of a permanent 
establishment which an enterprise of a Contracting 


2 . Notwithstanding the provisions of painiary: 1 , 
remuneration derived by a resident of a Contracting 
State in respect of an employment crercised in the 
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Article 18 
PENSIONS 


( a ) the recipent is present in the other State !or 

a period or periods not excecding in ine 
aggregate 183 days in the relevant previous 
year or taxable year as the case may be, 
and 


1 . Subject to the provisions of paragraph 3 of 
Article 19 , pensions and other similar remuneration 
paid to a resident of a Contracting State in consider 
ation of past employment shall be taxable only in 
that State . 


( b ) the remuncration is paid by, or on behalf 

of an employer who is not a resident of 
the other State , and 


2. Nouwatch and ich es estate or she is be 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , 
pensions paid and other payıncnts made under a 
public scheme which is part of the social security 
system of a Contracting State or a political sub - divi 
sion or a local authority thereof shall be taxable only 
in that State . 


(c ) the remuneration is not borne by a perma 

pent establishinent or a fixed base which the 
employer has in the other State. 


sientem of a Comhich is payments made parag , 


Article 19 
GOVERNMENT SERVICE 


3 . Notwithstanding the preceding provisions of this 
Article , remuneration in respect of an employment 
exerciscd aboard a ship or aircraft operated in inter 
national traffic may be taxed in the Contracting 
State in which the place of effective management of 
the enterprise is situated . 


Article 16 

DIRECTORS FEES 
Directors fees and similar payments derived By 
a resident of a Contracting State in his capacity as 
a mcpiber of the Board of Directors or the Superi 
sory Board or any other similar organ of a company 
which is a resident of the other Contracting S7410 
may be taxed in that other State . 


1. Remuneration ( not being a pension ) paid by 
the Government of the Republic of India to any in 
dividual who is a citizen of India in respect of ser 
vices rendered in the discharge of Governmental fun 
ctions in the Hingarian People s Republic shall be 
exempt from Hungarian tax . 

2 . Remuneration ( not being a pensiyn ) paid by 
the Government of the Hungarian People s Republic 
to any individual who is a citizen of the Hungarian 
People s Republic in respect of services rendcred in 
the discharge of governmental functions in India 
shall be exempt from Indian tax . 


Article 17 


ARTISTES AND ATHI ETES 
1. Notwithstanding the provisions of Articles 1-4 
and 15 , incomc derived by public enturlainers ( such 
as stage , motion picture, radio or television artistes 
and musicians) or athletes , from their personal acti 
vities as such may be taxed in the Contracting State 
in which these activities are exercised , 


3 . Any pension paid by the Government of one of 
the Contracting States to any individual shall be 
taxable in that Contracting State . 

4 . The provisions ou paragraphs 1 , 2 und3 of this 
Article shall not apply to payments in respect Li 
services rendered in connection with any business 
carried on by the Government of either of the ( 017 
tracting States for the purposes of profit. 


5 . For the purposes of this Article , the term " Goi 
ernment" shall include any State Government, a 
political sub -division or local authority of either Con 
tracting State and in particular the Reserve Bank of 
India and the National Bank of Hungary . 


dther and in partical authorito cruunent, 


2 . Where income in respect of personal activities 
exercised by an entertainer or an athlete in his 
capacity as such accrues not to the entertainer or 
athlete himself but to another person , that income, 
may , notwithstanding the provisions of Articles 7 , 
14, and 15 , be taxed in the Contracting State in 
which the activities of the entertainer or athletc are 
exercised . 


Article 20 


3 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 
and 2 of this Article , income derived from such 
activities shall be exempt from tax in the Contract 
ing State in which these activities are exercised if 
tho visit of the public entertainers or athletes to 
that State is directly or indirectly supported , wholly 
or substantially , from the public funds of the Gov 
ernment of the other Contracting State . 


STUDENTS 
1. An individual who is or was immediatcly before 
visiting the other Contracting Stato la resident of a 
Contracting State and who visits the other Contracting 
State solely as a student at an approved university , 
college , school or other similar approved institution 
in that other Contracting State or as a businoss or 
technical apprentice therein , for a period not exceed 
ing five years from the date of his first arrival in that 
other Contracting State in connection with that visit 
shall be exempt from tax in that other Contracting 
State on 
( a ) all remittances from abroad for the purposes 

of his maintenance education or training ; 


4 . For the purposc of this Article , the term "Gove 
ernment" includes a State Government, a political 
sub - division , or a local authority of either Contracting 
Stato . 
1751 G 1/ 863 
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(b ) any remuneration not cxcccding Rs. 20000 

Article 22 
or 75000 forints , during any previous year 

OTHER INCOME 
or taxable year as the casc inay be , for 
personal services rendered in that other 1 . ſtems of income of a resident of a Contracting 
Contracting State with a view to supple 

Stare , wherever arising, not dealt with in the fore 
menting the resources available to him for going Articles of this Convention shall be taxable 
such purposes . 

only in that State . 
2 . An individual who is or was immediately he 

The provisions oi paragraph 1 shall not apply to 
fuse visting the other Contracting State a resident of 
a Contracting State and who visits the other Contrac 

incone, uthul than income from immovable property 
ling State for the purposes of study , rescarch or 

as delindo in paragraph 2 of Article o , if the reci 

pient of such income, being a resident of a Contract 
training solcly as a recipient of a grant, allowance or 
award from the Government of cither of the Con 

ing State , carrics on business in the other Contracting 

Slate through a permanent 
tacting States or from a scientific , ciucational or 

Chablishment situated 
charitable organisation or under a technical assistance 

trrein , or performs in that other State independent 
programme entered into by the Govcinment of either 

personal services from a fixed base situated therein , 
of the Contracting Slates for a period no exco - ding 

and the right or property in respect of which the in 
five years from the date of bis first arrival in that 

come is paid is effectively connccted with such perma 
(Wher Contracting State in connection with that visit 

110111 establishment or fixed base . In such case the pro 
shall be exempt from tax in that other Contracting 

VISOS of Article 7 or Article 14 , as the case may be, 

sliall apply. 
State on 
( a ) the amount of such grant, allowances or 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1. 
award ; 

and 2 , itens, of inconic of a resident of a Contracting 
( b ) all remittances from abroad for the pur 

Stuie not dealt with in the foregoing Articles of 
poses of his mantendoce, cducation or 

thi . Convention and arising in the other Contracting 
training ; and 

State may also be taxed in that other State , 
any remuneration not exceeding Rs. 25000 

Article 23 
Qi 90000 forints during any previous ycar 
or taxable year as the case may be , in res 

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 
pect of services in that other Contracting 

1. The laws in force in either of 
State if the services are performed in con 

the Contracting 
nection with his study research training or 

States will continue to govern the assessment and 
are incidental thereto . 

taxation of income in the respective Contracting 

States except where express provision to the contrary 
3 . For the purposes of paragraph 1 , " approved is made in this Convention . 
university college, school or institution " means a uni 
versity college school and an educational or rescarch 2 . The income arising within the Hungarian 
institution which has been approved in this regard by People s Republic which in accordance with this 
the competent authority of the concerned Contracting Convention may be subjected to tax in the Hungarian 
Stalc . 

Peoples Republic either directly or by deduction , sub 
Article 21 

ject to the provisions of sub - paragraphs 4 and 5 , shall 

not be subject to Indian tax . 
PROFESSORS , TEACHERS AND RESEARCHERS 
1 . An individual who is a resident of one of the 

3 . The income arising within India which in ac 
Contracting States and who , at the invitation of the 

cordance with this Conventon may be subjected to 

tax in India either directly or by deduction , subject 
Government of the other Contracting State or of a 
university or other approved institution situated in 

to the provisions of sub -paragraphs 4 and 5 , shall not 
that other Contracting State, visits that other Con 

be subject to Hungarian tax . 
tracting State for the primary purpose of teaching 

4 . Where a resident of a Contracting State derives 
or engaging in research , or both at a university of 

items of income which in accordance with the provi 
other approved institution shall be exempt from tax 
in that other Contracting State on his income from 

sions of Articles 10 , 11 and 12 may be taxed in the 

other Contracting State , the first-mentioned State 
personal services for teaching or research at thc uni 

shall allow as a deduction from the tax on the income 
versity or the approved institution , for a period not 
exceeding 24 months from the date of his arrival in 

of that resident an amount equal to the tax paid in 

that other Statc . Such dcduction shall not, however , 
the latter Contracting State . 

excced that part of the tax as computed before the 
2 . This Article shall not apply to income from rc deduction is given , which is attributable to such items 
scarch if such research is undertakon primarily fui of income derived from that other State . 
the private benefit of a specific person or persons. 

5 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 
3 . For the purposes of paragraph 1, " approved in and 3 of this Article , the items of income which under 
sitution " means an educational or research institu the laws of a Contracting State should be taken 
tion which has been approved in this regard by the into account for calculating the rate of tax to be 
competent authority of the concerned Contracting impayed in that Contracting State shall continue to be 
State . 

So taken into account. 
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Article 24 

double taxation in cases not provided for in the Con 

vention . 
NON - DISCRIMINATION 
1 . The nationals of a Contracting State shall not 4 . The competent authorities of the Contracting 
be subjected in the other Contracting State to any States may communicate with each other directly 

for the purpose of rcaching an agreement in the 
laxation or any requirement connected therewith 
which is other or more burdensome than the taxation 

sence of the preceding paragraphis . When it seems 

advisable in order to reach agreemeut to have an oral 
and connected requirements to which nationals of 

Crchange of opinions, such exchange may take place 
that other State in the same circumstances and un 

through a Commission consisting of representatives 
der the same conditions are or may be subjected. 

of the competent authorities of the Contracting 
2 . The taxation on a permanent establishment States. 
which an enterprise of a Contracting State has in2 
the other Contracting State shall not be less favour 
ably levied in the that other State than the taxation 

Article 26 
levied on enterprises of that other State carrying on 
thc samne activitics in the same circumstances or 

EXCHANGE OF INFORMATION 
under the same conditions. This provision shall not 
he construed as obliging & Contractive State in 

1 . The competciit authorities of the Contracting 
want to residents of the other Contracting State 

States shall exchange such information ( being infor 
any personal allowances, reliefs and reductions for 

mation and documents which are at thcir disposal 
taxation purposes on account of civil status or family 

under the respective taxation laws and obtained in 
responsibilities which it grants to its own residents . 

the normal course of administration ) as is necessary 
3. Enterprises of a Contracting State , the capital 

for carrying out the provisions of this Convention 
of which is wholly or partly owned or controlled , 

or for the prevention of fraud or prevention or detec 
directly or indirectly , by one or more residents of 

tion of evasion or avoidance of the taxes or the ad 
the other Contracting State , shall not be subjected 

niinistration of statutory provisions against legal avoi 
in the first-mentioned Contracting State to any 

dance in relation to the taxes which are the subject 
taxation or any requirement connected therewith 

of this Convention . Any information or documents so 
which is more burdensome than the taxation and 

exchanged shall be treated as secret but may be 
connected requirements to which other similar en 

disclosed to persons ( including a court or adminis 
terprises of that first-mentioned State are or may be 

trative body ) concerned with assessment, collection , 
subjected in the same circumstances and under the 

enforcement, investigation or prosecution in respect of 
same conditions. 

taxes which are the subject of this Convention or 

any fruud connected therewith , or to persons with 
4 . In this Article , the term " taxation " means respect to whom the information or document re 
taxes which are the subject of this Convention . 

lates. 


dan his cedo shpersonerned 
nor probetrie 


rative been 


investine 
the recithiof 
d 


latepect to wonnected subject po 


2. The exchange of information or documents 
shall be either on a routine basis or on request with 
reference to particular cases or both . The competent 
authorities of the Contracting States shall agree from 
time to time on the list of the information or docu 
ments which shall be furnished on a routine basis. 


3 . In no case shall the provisions of paragraph 1 
be construed so as to imposc on a Contracting Stato 
the obligation : 


Article 25 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 
1 . Where a resident of a Contracting State con 
siders that the actions of one or both of the Con 
tracting States result or will result for him in taxa 
tion not in accordance with this Convention , he may , 
notwithstanding the remedies provided by the national 
laws of those States, present his case to the com 
petent authority of the Contracing State of which he 
is a resident. The claim must be lodged within three 
years from the date of the assessment or of the with 
holding of tax at the source whichever is the later . 

2 . The competent authority shall endeavour , if the 
objection appears to it to be justified and if it is not 
itself able to arrive at an appropriate solution , to re 
solve the case by mutual agrecment with the com 
petent authority of the other Contracting State , with 
a view to the avoidance of taxation not in accord 
ance with the Convention , Any agreement reached 
shall be implemented notwithstanding any time 
liniits in the domestic law of the Contracting States . 

3 . The competent authorities of the Contracting 
States shall endeavour to resolve by mutual agree 
ment any difficulties or doubts arising as to the in 
terpretation or application of the Convention , They 
may also consult together for the elimination of 


( a ) to carry out administrative measures at 

Variance with the laws or administrative 
practice of that or of the other Contract 
ing State ; 


( b ) to supply information or documents which 

are not obtaniable under the laws or in 
the normal course of the administration of 
that or of the other Contracting State ; 


( c ) 


to supply information or documents which 
would disclose any trade, business, indus 
trial , commercial or professional secret or 
trade process or information , the disclo 
sure of which would be contrary to public 
policy 
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Done in dualitate at New Delhi this Thirticth day 
MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR 

of October one thousand Nine hundred and eighty six 
MISSIONS 

in the English language . 
Nothing in this Convention shall affect the fiscal 

Sd - 
privileges of members of diplomatic or consular mis 

(Vishwanath Pratap Singh ) 
sions under the general rules of international law or 

Finance Minister 
under the provisions of special agreements, 

For the Government of the 
Article 28 

Republic of India . 
ENTRY INTO FORCE 

( Dr. Istvan Hetenyi) 

Finance Minister 
Each of the Contacting States shall notify to the 
other the completion of the procedures required by 

For the Government of the 
its law for the bringing into force of this Conven 

Hungarian People s Republic. 
tion . This Convention shall enter into force on the 
date of the later of these notifications and shall 

PROTOCOL 
thereupon have effect : 

The Government of the Republic of India and the 
(a ) in India , in respect of inconie arising in 

Government of the Hungarian People s Republic . 
any previous year beginning on or after 
the first day of April next following the Having entered into a Convention for the Avoi 
calendar year in which the later of the dance of Double Taxation with respect to Taxes on 
notifications is given ; 

Income. 
(b ) in the Hungarian People s Republic , in 

Have agreed , at the time of signing the said Con 
respect of income arising in any taxable 

vention , on the following provisions which shall con 
year beginning on or after the first day 

stitute an integral part thereof : 
of January next following the calendar year 
in which the later of the notifications is 

Concerning Article 5 , te term permanent estab 
given . 

lishment shall be deemed not to include 

the use of facilities or the maintenance of 
Article 29 

a stock of goods or of merchandise solely 

for the purpose of storage , display or deli 
TERMINATION 

very of spare parts or components requir 

ed by way of replacement under any war 
This Convention shall remain in force indefinitely 

ranty provisions of a contract under which 
but either of the Contracting States inay , on or hc 

any machinery Or equipment is supplied 
fore the thirtieth day of June in any calendar year 

by an entorprise of a Contracting State 10 
beginning after the expiration of a period of five · 

an enterprise of the other 
years from the date of its entry into force , give the 

Contracting 

State . 
other Contracting State through diplomnatic chan 
nels, written notice of termination and , in such event , 

In witness whereof the undersigned , being duly 
this Convention shall cease to have effect : 

authorised thereto , have signed the present Protocol. 

Done in duplicate at New Delhi, this Thirtieth 
( a ) in India , in respect of income arising in 

day of October 1986 in English Language . 
any previous year beginning on or after 
the 1st day of April next following the cal 

Sd 
endar year in which the notice is given ; (Vishwanath Pratap Singh ) 

Finance Minister 
(b ) in the Hungarian People s Republic , in 

For the Government of the 
respect of income arising in any taxable 

Republic of India . 
year beginning on or after the 1st day of 
January next following the calendar year 

(Dr. Istvan Hetenyi) 
in which the notice of termination is 

Finance Minister 
given . 

For the Government of the 
In witness whereof the undersigned , being duly 

Hungarian People s Republic 
authorised thereto , have signed the present Conven 

[No. 7181F . No. 501( 14173 -FTDI 
don . 

V . D . ERADI, Jt. Secy . 
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